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( ११) | 
| ` नपछ 
जय स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाले दस साधन, पापकी ' 
५-९९ | निन्दा और पुण्यकी प्रशंसा १११ ६८-७० 
प्रज्ञाकी प्रशंसा, भावी. सुखके लिये पहलेसे ही 
६६-६८ | सत्कर्म करनेकी प्रेरणा ७० 


किसकी कब प्रशंसा की जाती है; अधर्मद्वारा 
९-७१ | प्राप्त हुए धनसे दोष नहीं छिपता तथा कौन, 
किसका शासक है; इन बातोंका विवेचन ७१ 
किन-किनका मूल नहीं जाना जा सकता; कौन 
दीर्घ कालतक पृथ्वीका पालन करता है और 
कौन मनुष्य एथ्वीसे सुवर्णरूपी पुष्पका चयन 
करते हैं "` ७१-७२ 
तीन प्रकारके कार्य य कट ७२ 
दुर्योधन आदिपर राज्यका भार रखनेसे 
उन्नतिकी सम्भावना नही, पाण्डवोंके . 
साथ पुत्रवत्‌ व्यवहार कीजिये-यह विदुरजीकी 
धृतराष्ट्रकोसलाह `°" ७२ 


चोथा अध्याय | 
`. ८ दत्तात्रेय और साध्योंका संवाद--साध्योंका 
१-३ | 


. ७२-७४ 


७६-७७ 


हंसरूपसे विचरनेवाले, दत्तातरेयजीसे उपदेश 
देनेका अनुरोध ** °°: ७३-७४ 

इंसरूपसे दत्तात्रेयजीका उपदेश--ध्रति, शम . 

| और सत्यघर्मके अनुसरणकी आवश्यकता, । 
७००७ ( प्रिय और अप्रियको आत्मवत्‌ समझनेकी प्रेरणा ७४ 
५ क्षमाशीलका प्रभाव, दूसरोंको गाली देने और | 
५-८ | कडु वचन कहने आदिका निषेध, कटु पाचन | 
और कट॒वादीकी निन्दा "` ` 


४-७५ 
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गाली और कडु वचनके सह लेनेसे पुण्यकी पुष्टि, 
जैसा सङ्ग वैसा रंग तथा देवता किसके 
९-११) आगमनकी बाट जोहते हैं इत्यादि बातोंका 
विवेचन ०७ ७५--७६ 
वाणीकी चार बिशेषताएँ, जैसा साथ वैसा 
१२-१५ २ भाव, निइत्तिसे मुक्ति और दुःखका अभाव 
तथा समताकी प्रशंसा ७६-७७ 
उत्तम, मध्यम और अधम मनुष्योंकी 
पहचान तथा अधम पुरुषोंकी सेवाको 
त्यागनेक्री आज्ञा *"* : ७७-७९ 


| 
इ धृतराष्ट्रका विदुरसे महाकुलीन पुरुषोंके 
| 
| 
| 
| 
| 


२२-२४ लक्षण पूछना और विदुरके द्वारा उनके 
७९-८० 

२५-२८ किन कर्मोसे उत्तम कुछ भी अधम हो 
जाते हैं--इसका प्रतिपादन ८०-८१ 

२९-३१ | सदाचार ही कुलीनताका मूल है, सदाचारके 
नाशसे सब कुछ नष्ट हो जाता है ०० ८१ 


राजकुछ तथा राजसभार्मे किन छोगोंका 
होना अभीष्ट नहीं है 
अतिथि-सत्कारके लिये सर्वसुखम वस्तुएं 
तथा उनका सदुपयोग 


६-३८ | महाकुलीन पुरुषकी प्रशंसा, उत्तम मित्रके 

चञ्चळचित्त पुरुषके पास न तो मित्र ठहरते 
३९-४०२ हैं और न उसे अर्थी ही प्राप्ति होती है-- 
इसका प्रतिपादन ०० 
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झोक विषय 


दुष्ट पुरुषोंके स्वभाव, कृतध्नोंकी निन्दा 
४१-४५ { मित्रोके सत्कारकी आवश्यकता तथा संताप 
और शोकसे हानि 
६-४७ इर्ष और शोक त्याज्य हैं 
४८ इन्द्रियांकी विषयपरायणतासे बुद्धिका हास 


द { घृतराष्ट्रके उद्देगपूर्ण बचन और उद्वेगञचन्य 
४९-९० ] शान्तपदकी जिज्ञासा 
, _ ( विदुरजीका धृतराष्ट्रको शान्ति ओर सुखके 
A | उपाय बताना *** 
आपसमें वैर-विरोध रखनेवाळे छोगोंकों सुख 
१७७०५ { शान्तिकी दुळमता 
जाति-बन्छुआँसे सम्भावित भय, सामूहिक 
५८-६० | शक्तिकी प्रबळता, आपसकी फूटसे दुःख 
. (और एकतासे 
ब्राक्षणों; स्त्रियों जाति-माइयो और गौओपर 
>> { बळ दिखानेसे पतन 


२-६५ संघ-शक्तिकी प्रशंसा 
३ कौन-कौन अवध्य हैं ओर मनुष्यमें 
६६-६७ { क्या गुण दद ४ 
क्रोघको पीनेसे शान्ति, रोगीको सुखका 
६८-६९ { अमाव 
धृतराष्ट्रको उलाइना देते हुए विदुरका 
७०-७४ | उनसे कौरव-पाण्डवॉमें मेल एवं सन्धि 
करानेका आग्रह 


पाँचवाँ अध्याय 
१-६ यमराजके दूत किन्हें नरकमें ले जाते हैं. "" 
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९० 


९०-९१ 
९१-९२ 


९३-९४ 
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१४ 
'होक विषय पछ 
` ( जो जैसा करे उसके साथ वैसे बर्तावकी नीतिश _ 
के { कौन क्या नेष्ट करता दै . ९४-९५. 


मनुष्य पूरे सो वर्षोतक क्‍यों नहीं जीवित रहूं 7 * 
९-११ २ पाता, धृतराष्ट्रका यह प्रश्न और विदुरके . 
द्वारा इसका उत्तर ` ` Ee 50२७४ 
१२-१३ ब्रहमहत्यारोंके समान पापी ' ' ` `" ` ९६. 
खर्गलोकके अधिकारी विद्वानके गुण, अप्रियं 
१४-१६ २ किंतु हितकर वचन बोलनेवालेकी दुलभता 
तथा राजाका सच्चा सहांयंक SD 
आत्म-कल्याणके लिये सव कुछ त्यागने तथा 
घन एवं स्त्री द्वारा भी आत्म-रक्षा करनेका आदेश ९७. 


| जुएको वैरका कारण बताते ,हुए विदुरका | 


» ५ 


< 


घृतराष्ट्से पाण्डवोंके प्रति किये; जानेवाले 
ढु्व्यवहारके छिये.उलाहना .. :. `"* + ९७-९८ 
राजा भत्योंका विश्वासपात्र केसे बनता है। . 
सेवकोंकी जीविका बंद करनेसे हानि '" ९८-९९. 
सुयोग्य सहायकोंकी आवश्यकता) ..स्वामीके ` 
२४-२७ २ कृपापात्र सेवकके गुण, त्यागनेयोग्य भऋत्यकें . +. - ; 
दुगुंग.तथा वूतके आठ गुण  .... ९९-१०० 
_ ५२८-२९ सावधान मनुष्य क्या-क्या न करे. |," १००-१०१. 
३० किनके साथ ळेन-देनका व्यवहार न करे "`: १०१ | 
४७ .. (पुरुषको. उद्दी् करनेवाले आठ शुणतथां ` ` 
३२-२२ { राजसम्मानकी महता. .., 7?” १०१-१०२ 
३३-३४ : ख्रानसे दस और खल्माहारसे छः लाम ३०२. 
पु किसको अपने घरमै न ठहरने दे और किनं 
RR | छोगोंसे कमी सहायताकी, याचना न करे **" १०२-१०३ 
३७ सेवन करनेके अयोग्य छः प्रकारके मनुष्य १०३ 


Fs 


१९-२१ 


२२-२३ 


० क 
५ 
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( १५ ) 
ऱ्य ष्ठ 
धन और सहायक एक दूसरेके आश्रित. हैं 


२८-२९ वानंप्रस्थ आंश्रंम कब ग्रहण करे १०२-१०४ 


सम्पूर्ण सिद्धियोंका मूलमन्त्र क्या हैं) किसे र 
ऱ { अपनी जीविकाके नाशका भय नहीं होता. | : १०४ 
पाण्डवोके साथ दोनेवाळे युद्धका दुष्परिणाम 

४२-४६ | बताकर उनके परस्पर मेलसे होनेवाले लाभका. : -: 
दिग्द्शन कराना. "`` * १०४-१०६. 
पापार्सक्त मनुष्य दूसरोंके दुगुणपर ही दृष्टि . : 

{ रखते १०६. 

। धर्माचरणसे अर्थसिद्धि, बुद्धिको पापसे दूर ` ' ` 


४७ 


४८-५० 


रखनेमें लाभ, धर्म, अर्थ और ` कामके 
समयानुसार सेवनका फळ oR ररे 
५१ - राजलक्ष्मीका अधिकारी कौनहै !"”, १०७ 
५२-५५ . मनुष्योंके पाँच प्रकारके बळ : 25७ १०७: 


(९ महान्‌. शक्तिशाळीसे वेर न करे, विद्वान्‌ 
~ NS | पुरुष किनपर भरोसा नहीं करते .. ,"":१०७-१०८' 
५८-५९ :बुद्धिकी प्रवळ्ता; किनका अनादर न करें १०८ 
'कुंडम्बीजन काठमें छिपी हुई आगक्रे समान 
। हैं; उनक्रे फूटनेसे सब कुछ मस्म हो सकता! _. . 
है-++इसका प्रतिपादन - * १०८-१०९. 
कौरव और. पाण्डवीमें लता और बृक्षका तथा | 
. 3१६२-६४ [र और सिंहका-सा सम्बन्ध है, अतः इन्हें, 


१ ३५९९ 


६०-६२ 


मिलकर रहना चाहिये; यह धृतराष्ट्रको बताना > १०९. 
आओ yg न छठा अध्याय i 
/ माननीय बृद्ध पुरुषोंके आनेपर खड़े होने और 

| प्रणाम करनेकी आवश्यकता ने “११० 


१ क 
| ६१९ ह तीट 
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( १६ ) ु 
विषय पृष्ठ 
अतिथि-सत्कारका क्रम ओर अतिथिके सत्कार 
रे { ग्रहण न करनेपर ग्रहस्थ-जीवनकी व्यथंता २१०-१११ 
व्या { पैर न धोने योग्य अतिथि, न बेचने 
` योग्य वस्पुएँ १११ 
क { सच्चे संन्यासी तथा पुण्यात्मा वानप्रस्थीका 
१११-११२ 
बड़ी बाँहें होती हैं; राजा कहीं 
भी अधिक विश्वास न ११२ 


मनुष्यको केसा होना चाहिये; 

२०-११ { विशेष संरक्षणकी आवश्यकता ११२-११३ 

किसको किसकी रक्षाका भार सापे कौन 

[छुर उत्पन्न हुआ है और कुलीन संत 
१ इसका विवेचन ११३-११४ 

(कोन राजा दीर्घ काळतक ऐश्वर्य भोगता हैः 

अपनी मन्त्रणा दूसरोंपर केसे प्रकट नहीं होती; 

१५-२१५ शुस्तमन्त्रणाके स्थान) मन्त्री न बनाने योग्य 

व्यक्ति मन्त्रीका उत्तरदायित्व तथा मन्त्रणाकी 
रक्षासे ही राजाको सिद्धिकी प्राप्ति ११४-११५ 


बुरे कर्मोका दुष्परिणाम, उत्तम कर्मोके अनुष्ठान 


२२-१४३ 


RR { से लाम तथा मन्त्रणा सुननेका अधिकारी ११५ 


किस राजाके अधीन पृथ्वी होती है और किसे 
२५ २६ | बह घन देती है ° --- ११६ 
२७ राजा अकेले सब कुछ न हड़पले *"* ११६ 


किसको कोन जानता है, वदार्मे आये हुए, 

८ { शत्रुका वध आवश्यक दै ११६-११७ 
कहाँ-कहाँ क्रोधको रोकना चाहिये, निरर्थक 

३०-३३ | भले त्यागसे लाम, केसे राजाको प्रजा नहीं 


चाहती; विद्वान्‌ पुरुषकी श्रेष्ठता 200 ११७ 
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१७ ) 
विपय पृष्ठ 
मूर्ख और दुष्टके बर्ताव तथा उसपर विपत्ति 
RR | की सम्भावना प ११८ 
सम्पूर्ण भूतोंकी अपना बना लेनेवाळे गुण, 
२४२. [ श्रेष्ठ राजाको बिना धनके भी सहायक मिलते हैं ११८ 
लक्ष्मीको बढ़ानेवाले सात गुण तथा त्याग 
ककी | देने योग्य राजा `° ११८-११९ 
निर्दाषको सतानेसे हानि, जिनसे अपनी हानि ८ 
रर | हो उन्हें प्रसन्न रखनेकी आवश्यकता - ११९ 
किनके हाथोंमें पड़े हुए पदाथ संशयमें पड़ 
LR { जाते हैं तथा कौन लोग विपत्तिके समुद्रमें डूबतेहै ११९ 
कौन पण्डित दै, किस मनुष्यका जीवन खतरेमें 
Ne { होता १२० 
पाण्डवाँकरो त्यागकर दुर्योधनको राज्य देना 
४६-४७ | उसके पतनका कारण होगा---यह विदुरजीकी 
चेताव १२० 
सातवा अध्याय | 
प्रारव्घके अधीन है--यह 
` | घृतराष्ट्रका कथन ``" १२१ 
बिदुरका उपदेश--समयके विपरीत बोलनेसे 
२-४ (समा प्रिय होता दै, प्रिय और 
अप्रिय व्यक्तिके कार्योंमें दृष्टिभिद ०० १२१-१२२ 
{ एक डुयोधनके न त्यागनेसे सौ पुत्रोंके नाश- ” 
की सम्भावना 2275 526 क १२२ 
६-७ क्षय ओर वृद्धिकी व्याख्या यर १२२ 
गुणदीन धनियोंके त्यागकी आशा, धृतराष्ट्रका 
Co { पुत्रको त्यागनेमें अपनी असमर्थता बताना १२३ 
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विपय 
लेन-देन करनेमें दोष तथा उनको. :साथ 


रखनेकी भी निन्दा 
महान्‌ दोपोंसे युक्त पुरुष त्याज्य है, . नीचे 
१४-१६४ | 


गुणवान्‌ ओर विनयशीलका स्वभाव; ढुष्टौंसे 
१०- १२ | 


पुरुषोंका प्रेम नश्वर होता है नीचका स्वभाव 
और नीच पुरुषोंको दूरसे ही त्याग देनेकी प्रेरणा 
जाति-माइयांकी रक्षा और सत्कारका महत्त्व 
बताते हुए उनसे मिलकर रहने और पाण्डबों को 
उनका न्यायोचित हक देनेके लिये धृतराष्ट्र 
से विदुरजीका अनुरोध 
कौन दीर्घकालतक यशका भागी होता है, 
. ३३-३५ | कौन-सा ज्ञान व्यर्थ है, किसका अभ्युदय 
और क्रिसका पतन होता है 
मन्त्र-भेदके छः द्वार ओर उन्हें बंद 
{ रखनेका महत्त्व 
शास्त्र-ज्ञान और ब्रद्धोकी सेवाका महत्त्व, कौन 
३९-४१ ) वस्तु कहाँ नष्ट होती दै ओर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
से मैत्री करे ००० 


३६-३८ 


2: किस गुणसे किस अवगुणका नाश होता है 
R4९ { कुलकी परीक्षा केसे की जाती है 

खतः'प्राप्त भोगसामग्रीका विरोध न करे, 

न कैसे सुहृदकी सर्वथा रक्षा करनी चाहिये; 

४४-४७ ) कौन सैकड़ों कुलीनोंसे बढकर है और 
किनकी मित्रता कभी नष्ट नहीं होती 


022 खोटी बुद्धिवालेको त्यागनेकी आवश्यकता) 
४८-५० | किनके साथ मित्रता न करे ओर मित्र केसा 
होना चाहिये 5०३. 
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शोक श्छ 


इन्द्रियांको सर्वथा रोकने अथवा बिल्कुल खुळी 

छोड़ देनेसे हानि, आयु बदानेवाले सद्गुण, वीर 
५१-५६८ पुरुषोंका व्रत क्या है; कौन मनुष्य कमी अर्थ 
से हीन नहीं होता तथा कल्याणकारी कार्य 

और उन्हें करनेकी आवश्यकता ०० १३२-१३३ 

५७-५९ अनिर्वेदका महत्त्व तथा क्षमाकी महिमा `` १३४ 
किस सुखका यथेष्ट सेवन करे, किनके यहां 
लक्ष्मीका वास नहीं होता; दुष्ट पुरुषोंके बर्ताव: 
६०-६४ 4 लक्ष्मी किसके पास भयके मारे नहीं जाती तथा 

राजलश्मीका समाव कैसा होता है """ १३४-१३५ 
किसका क्या फल है, किस कर्मका फल 
| परळोकमें नहीं मिलता, सच्च-सम्पन्न पुरुषोंकी 

निर्भयता तथा उन्नतिके मूल हेतु --- १३५-१३६ 
किनका कौन-सा बल है, व्रतको नष्ट न करनेवाली 

| आठ वस्तुएँ. तथा संक्षेपसे भमका खरुप""" १३६-१३७ 
। किससे किसको जीते) किनपर विश्वास न करे, 


६५-६८ 
१ 


नित्यगुरुजनोंको प्रणाम करनेसे छाभशकेसे घनकी 
ओर मन न छगावे और कौन-कौन शोचनीय हैं १३७ 
किसके लिये क्या बुढापा दै, किसका क्या मल 
७७-८१ | है और किससे किसको जीतनेकी चेष्टा न करे १३८ 
किसका जीवन सफल है, लोम या इच्छाका 
| परित्याग करे, एश्वीके सम्पूर्ण भोग एक पुरुष- 
८२-८५ 


७२-७६ 


के लिये पर्यासत नहीं है; धृतराष्ट्रसे अपने पुत्रों र 
और पाण्डबोपर समान बर्ताव करनेका अनुरोध १३९ 
आठवा अध्याय ) 
किसको शीघ्र सुयश एवं सुखकी प्राप्ति होती 
- ॥ कौन दुःखे मुक्त हो सुखपूर्वक सोता 


१ 
है और ब्रह्मइत्याके समान तीन कुकर्म १४० . 
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( २० ) 
शोक विषय पृष्ठ 
| मृत्यु क्या है, लक्ष्मीका वध केसे होता है और 
विद्याके तीन शत्रु कौन हैं *** १४०-१४१ 
५-६ विद्यार्थियोंके सात दोष; सुखार्थी या विद्यार्थी १४१ 
जे | किसकी किससे तृप्ति नहीं होती, कौन किसको 
नष्ट कर देता है और घरमै रखने योग्य वस्तुएँ १४१-१४२ 
कर हर { जीवनके लिये भी धमका त्याग न करे तथा 
धर्म और संतोषकी महत्ता "-- १४२-१४३ 
एक दिन समी मृत्युके अधीन होते हैं, संसारके 
तट सगे-सम्बन्धी मृतकका साथ नहीं देते, कम ही 
उसके साथ जाता है, अतः धर्मसंग्रहकी 
आवश्यकता ०02 १४३-१४४ 
र्र | अज्ञानसे छूटने ओर जन्म-मृत्युरूप भयसे 
बचनेका उपाय १४४-१४५ 
कोन कमी मोहमें नहीं पड़ता, किससे किसकी 
२३-२५ | रक्षा करे तथा कोन ब्राह्मण त्रह्मलोकसे भ्रष्ट 
नहीं होता 5 १४६ 
कौन क्षत्रिय ऊध्व॑लोकमें जाता दै, कौन वैश्य 
२६-२८ | खर्गमें दिव्य सुख भोगता है तथा कोन झूद्र 
स्वर्ग-सुखका अनुभव करता है --- १४६-१४७८ 


घृतराष्ट्रसे विदुरका अनुरोध, विदुरकी बातें 
स्वीकार करते हुए भी धृतराष्ट्रका दुर्योधनके 
सामने अपनी विवशता बताना और प्रारब्धको 


युधिष्ठिरको क्षात्रघमंमें प्रतिष्ठित करनेके लिये 
२९-३२ 
प्रबळ एवं पुरुषार्थको निरथंक मानना *** १४७-१४८ 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


विद्रनीति 


( हिंदी-अबवादसहित ) 


पहला अध्याय 
वैशम्पायन उवाच 
द्वार्स्थं प्राह महाप्राज्ञो भ्रृतराष्ट्रो महीपतिः । 
. विदुरं द्रष्टुसिच्छामि तमिहानय माचिरम्‌॥ १॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--[ संजयके चले जानेपर ] महाबुद्धिमान 
राजा धुतराष्ट्रने द्वारपाळ्से कहा--'मैं बिदुरसे मिळना चाहता हूँ । 
5 उन्हें यहाँ शीघ्र बुळा लाओ? ॥ १॥ 
प्रहितो ध्वृतराष्ट्रण दूतः क्षत्तारमत्रचीत्‌। 
ईश्वरस्त्वा मद्दाराजो महाप्राज्ञ दिदिक्षति॥ २.॥ 
राष्ट्रका भेजा हुआ बह दूत "जाकर विदुरसे बोला-- 
| “महामते ! हमारे स्त्रामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते है! ॥२॥ 
एवमुक्तस्तु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम्‌ । 
अघ्रबीद्‌ ध्रतराष्ट्राय द्वाःस्थ मां प्रतिवेदय ॥ ३॥ 
वि० नी० १-- 
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श ह्यय 
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द्वाःस्थ उवाच 

विदुरोप्यमजु॒प्राप्तो राजेन्द्र तव शासनात्‌ । 

द्रष्टुमिच्छति ते पादौ कि करोतु प्रशाधि माम्‌ ॥ ४ 1. 

द्वारपाळने जाकर कहा--“महाराज ! आपकी आज्ञासे बिदुरजी 
यहाँ आ पहुँचे हैं, वे आपके चरणोंका दर्शन करना चाहते हैं । 
मुझे आज्ञा दीजिये, उन्हें क्या कार्य बताया जाय £' ॥ ४ ॥ 

` धुतराष्टर उवाच । 
प्रवेशय महाप्रज्ञं विडुंर॑ दीधेदरिनम 
अहं हि विदुरस्यास्य नाकल्पो जातु दशेने॥ ५॥ 


` बतराष्रने कहा--'महाबुद्धिमान्‌ दूरदर्शी बिदुरको भीतर छे. 


आओ, मुझे इस विदुरसे मिठनेमे कभी भी अडचन नहीं है? ॥५॥ 
द्वाशस्थ उवाच 
प्रविशान्तःपुरं क्षत्तमंहाराजस्य घीमतः। . 
नहि ते दर्शने$कल्पो जातु राजाववीद्धि माम्‌ ॥ ६॥ सा 
द्वारपाळ विदुरके पास आकर बोळा--विदुरजी | आप 
बुद्धिमान्‌ महाराज धृतराष्ट्रे अन्तःपुरे प्रवेश कीजिये । महाराजने 
मुझसे कहा है कि 'मुझे विदुरसे मिलनेमें कमी अड्चन नही है? ॥६॥ 
| वेशम्पायन उवाच 

ततः प्रविश्य विदुरो ध्वृतराषट्रनिवेशनम्‌। . 

'_ अत्रवीत्‌ प्राजजिवोक्यं चिन्तयानं नराधिपम्‌॥ ७॥ 
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पहला अध्याय ३ 


ई 
वैशम्पायनजी कहते दें--तदनन्तर विदुर धुतराष्ट्रकी महळके 
भीतर जाकर चिन्तामें पड़े इए राजासे हाथ जोड़कर बोले--॥ ७॥ 
बिडुरोऽहं महाप्राश सम्पराप्तस्तव शासनात्‌ । 
यदि किंचन कर्तव्यमयमस्मि प्रशाधि माम्‌ ॥ <॥ 
“महाप्राज्ञ ! मैं विदुर हूँ, आपकी आज्ञासे यहाँ आया हूँ । यदि 
` मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा कीजिये? || ८॥ 


संजयो विदुर प्राशो गहंयित्वा च मां गतः । 
अजातशत्रोः श्वो वाक्यं सभामध्ये स वक्ष्यति ॥ ९ ॥ 
छतराष्ट्रने कहा. विदुर ! संजय आया था, मुझे बुरा-मला 
कहकर चला गया है | कल समामें बह अजातशत्रु युधिष्टिरके वचन 
@ सुनावेगा ॥ ९ ॥ | 
तस्याद्य कुरुवीरस्य न विज्ञातं वचो मया । 
तन्मे दहति गात्राणि तदकार्षीत्‌ प्रजागरम्‌ ॥ १०॥ 
आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिरकी बात न जान सका-यही 
_. मेरे अङ्गोंको जळा रहा है और इसीने मुझे अबतक जगा 
रक्खा है ॥ १० ॥ 
` ज्ञाग्रतो दह्यमानस्य थेयो यदनुपश्यसि । - 
तद्‌ जूहि त्वं हि नस्तात घमोर्थकुशलो हासि ॥-११॥ 
तात ! मैं चिन्तासे जळता हुआ अमीतक जग रहा हूँ । मेरे 
लिये जो कल्याणकी बात समझो, वह कहो; क्योंकि हमलोगामें 
तुम्ही ध्म और अर्थके ज्ञानमें निपुण हो॥ १९ ॥ 


| 

| घुतराष्ट्र उवाच र 
। 

1 
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कि वक्ष्यतीत्येव मेऽयः प्रचिन्ता ॥ ९२॥ | 

संजय जबसे पाण्डबोंके यहाँसे छौटकर आया है, तबसे ८ । 
मनको पूर्ण शान्ति नहीं मिळती । समी इन्द्रिया विकल हो रही है। | 
कल वह क्या कहेगा, इसी बातकी मुझे इस समय बडी भारी चिन्ता | 


' हो रही है ॥ १२.॥ 


विदुर उवाच | 

अभियुक्तं वळवता डुबेले हीनसाधनम्‌ । | 
इतस्वं कामिनं चोरमाविशन्ति प्रजागरः ॥ १३॥ | 
विदुरजी बोळे--जिसका बळ्वानके साथ बिरोध हो गया है | 

उस साधनहीन दुर्बळ मनुष्यको) जिसका सब कुछ हर छिया गया ' 


. है उसको, कामीको तथा चोरको रातमें जागनेका रोग छग | 


| 
जाता है॥ १३७० ° "च्छ । , 
कव्यिदेतैमंहादोषेने स्पृष्टोऽसि ` नराधिप । | 
कञ्चिच्च परवित्तेषु णुध्यन्न परितप्यसे ॥ १४॥ | 
नरेन्द्र | कहीं आपका भी इन महान्‌ दोषोंसे सम्पक तो नही 
हो गया है! कहीं पराये धनके लोमसे तो आप कष्ट नहीं पा 
रहे हैं! ॥ १४ ॥ न 
घुतराष्ट्र उवाच 
- ओतुमिच्छामि ते धम्ये परं नैःश्रेयसं वचः. । 
अस्मिन्‌ राजर्षिवंशे हि त्वमेकः प्राशसस्मतः ॥ १५॥ 
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RS 
उतरने कहा मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करनेवाले 
सुन्दर वचन सुनना चाहता हूँ; क्‍योंकि इस राजर्षिवंशमे केवल 
तुम्हीं विद्वानोंके भी माननीय हो॥ १५॥ 
बिदुर उवाच 
क्षणसम्पच््रैलोक्यस्याधिपो भवेत्‌ । 
प्रे ह प्रवितश्चैच शतराष्ट्र युधिष्ठिरः ॥ १६॥ 
श्रेष्ठ लक्षणोंसे सम्पन्नः 
| विदुरजी बोळे--महाराज तरार | श्रेष्ठ लक्ष 
| राजा युधिष्टिर तीनों लोकोंके खामी हो सकते हैं । वे आपके 
। आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें बनमें भेज दिया ॥ १६ ॥ 
| विपरीततरश्च त्वं भागधेये न सम्मतः । 
| अर्चिषाँ प्रक्षयाच्चैव . घमोत्मा घर्मकोविदः ॥ १७॥ _ . 
| आप धर्मात्मा और घर्मके जानकार होते. हुए भी आँखोंसे 
| अन्ये होनेके कारण उन्हें पहचान न सुके, इसीसे उनके अत्यन्त 
| विपरीत हो गये और उन्हें. राज्यका भाग. देनेमें म्य सम्मति 


हट १७ ॥ £ 22 १ 
| नहीं हुई ॥ MD व पेत 
आचुशस्यादडुकर घमोत्‌ खर शांस्तिति 
रक _ गुरुत्वात्‌ त्वयि सम्प्रेष्य बहन छे कते ॥ १८॥ 
1 १ 


प, संत्य तथा पराक्रम दै; 
\ युविषिरमें क्रूरताका अभाव, दया, नए. यु 
|  आपमें पूज्यबुद्धि रखते है । इन्डी सहुणोंके कारण वे सोच- 
। क्विचारकर चुपचाप बहुत-से क्लेश सह रहे है. ॥ १८ ॥ 
| दुयोधन सौबले च कणे दुःशासने तथा ।. 
| एतेष्वैश्वयंमाधाय कथं त्वे . भूतिमिच्छसि ॥ १९ ॥ 
1 पत ३ 
| 
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SE 
आप दुर्योधन, शकुनि, कण तथा दुःशासन-जैसे अयोग्य | 


व्यक्तियोपर राज्यका. भार रखकर कैसे ऐश्वर्य-ब॒द्धि चाहते 
हैं? ॥ १९॥ 
आत्मज्ञानं समारस्मस्तितिक्षा धर्मनित्यता । 
यमथीच्ञापकर्षन्ति स चे पण्डित उच्यते ॥ २०॥ 
अपने वास्तविक खरूपका ज्ञान, उद्योग, दुःख सहनेकी 
शक्ति और धर्ममें स्थिरता--ये गुण जिस मनुष्यको पुरुषार्थसे च्युत 
नहीं करते, वही पण्डित कहलाता है ॥ २०॥. ` 
निषेवते प्रशास्तानि निन्दितानि न सेवते । 
अनास्तिकः थद्दघान एतत्‌ पण्डितलक्षणम्‌ ॥ २१॥ 
जो अच्छे कर्मोका सेवन करता और बुरे कमॉसे दूर रहता 
है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके वे सद्गुण पण्डित 
होनेके लक्षण हैं॥ २१ ॥ टे 
क्रोधो हर्षश्च दपंश्च हीः स्तम्मो मान्यमानिता । 
यमर्थीच्ञापकर्षन्ति स चै पण्डित उच्यते ॥ २२॥. 
क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दण्डता तथा अपनेको पूज्य 
समझना- ये भाव जिसको पुरुषार्थसे भ्रष्ट नहीं करते, वही पण्डित 
कहलाता है ॥ २२॥ 
यस्य त्यं न जानन्ति मन्त्रं चा मन्त्रितं परे । 
° कृतमेवास्य जानन्ति स चै पण्डित उच्यते ॥ २३॥ 
दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहळेसे किये इए 
विचारको नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होनेपर ही जानते हैं, 
वही पण्डित कहलाता है ॥ २३ ॥ 


° 
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यस्य eases moos ors न विघ्नन्ति शीतसुष्णं भ॒यं रतिः | 
समद्धिस्ससद्धियों स चैं पण्डित उच्यते ॥ २४॥ 
सर्दा-गरमी, मय-अलुराग, सम्पत्ति अथवा द्रिद्रता--ये जिसके 
कार्यमें विन्न नहीं डालते, वही पण्डित कहलाता है॥ २४ ॥ 
यस्य संसारिणी प्रज्ञा अमीथोचडुवतेते । 
कामाद वृणीते यः स बै पण्डित उच्यते ॥ २५ ॥ 
` ` जिसकी लौकिक वुद्धि धर्म और अर्थका ही अनुसरण करती 
| है और जो भोगको छोड़कर पुरुषार्थका ही वरण करता है, वही 
। पण्डित कहलाता है ॥ २५॥ 
यथाशक्ति चिकीषेन्ति यथाशक्ति च कुवते । 
| न किंखिदवमन्यन्ते नराः पण्डितबुद्धयः ॥ २६॥ 
| विवेकपूर्ण बुद्धिवाले पुरुष शक्तिके अनुसार काम क्रनेकी 
। इच्छा रखते हैं और करते मी हैं तथा किसी वस्तुको तुच्छ समझकर 
। उसकी अवहेलना नहीं करते ॥ २६॥ 
| क्षिप्रे विजानाति चिरं श्टणोति 
| विज्ञाय चाथे भजते न कामात्‌ । 
1 नासम्पृष्टो व्युपयुङ्क्ते परार्थ 
« तत्‌ प्रशानं प्रथम पण्डितस्य ॥ २७॥ 
विद्वान. पुरुष किसी बिषयको देरतक सुनता है किंतु शीघ्र 
ही समझ लेता है, समझकर कर्तव्यबुद्धिसे पुरुषार्थमे सतत होता 
हे---क्रामनासे नहीं, बिना पूछे दूसरेके विषयर्मे व्यथ कोई बात 
नहीं कहता है। उसका यह खमाव पण्डितकी मुख्य पहचान है॥र७ 


ता 
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नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति ल्त नष्ट च्छन्ति शोचितुम्‌ | | 
आपत्छु च न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ २८ ॥ | 
पण्डितोंदी-सी बुद्धि रखनेवाले मनुष्य दुम वस्तुकी कामना | 
नहीं करते, खोयी हुई वस्तुके विषयमै शोक करना नहीं चाहते | 
और विपत्तिमें पड़कर घबराते नहीं हैं ॥ २८॥ | 
निश्चित्य यः परक्रमते नान्तर्वसति कमणः । 
अचन्व्यकालो वझ्यात्मा स चै पण्डित उच्यते ॥ २९॥ | 
जो पहले निश्चय करके फिर कार्यका आरम्म करता है, | 
में श नहीं जाने देता और | 
कार्यके बीचमें नहीं रुकता, समयको व्यथे नहीं । 
चित्तको वशमें रखता है, वही पण्डित कहलाता है॥ २९॥ 
आर्यकर्मणि रज्यन्ते भूतिकर्माणि ङवते । 
हितं च नाभ्यखूयन्ति पण्डिता भरतषभ ॥ ३०॥ 
मरतकुछ-भूषण | पण्डितजन श्रेष्ठ कमेमिं रुचि रखते हैं, | 
उन्नतिके कार्य करते हैं तथा मलाई करनेवाळोमें दोष नहीं | 
निकालते ॥ ३० ॥ | 
न हष्यत्यात्मसम्माने नावमानेन तप्यते । | 
गाङ्गो हद इवाक्षोभ्यो यः ख पण्डित उच्यते ॥ ३१॥ 
जो, अपना आदर होनेपर हर्षके मारे फूल नहीं .उठता, 
अनादरसे संतप्त नहीं होता तथा गङ्गाजीकें कुण्डके समान जिसके 
चित्तको क्षोभ नहीं होता, बह पण्डित कहलाता है ॥. ३१ ॥ 
तत्त्वश्ञः सर्वभूतानां योगशः सर्वकर्मणाम्‌ । ` 
उपायको मनुष्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥ ३२॥ 
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जो सम्पूर्ण भौतिक पदार्थोकी असळियतका ज्ञान रखनेवाळा, , 


सत्र कार्योके करनेका ढंग जाननेवाळा तथा मनुष्योमें सबसे बढ़कर 
उपायका जानकार है, वह मनुष्य पण्डित कहलाता है॥ ३२॥ 
प्रवृत्तवाक्चिचकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानयान्‌ । 
आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यःस पण्डित उच्यते ॥ ३३॥ 
जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंगसे बातचीत 
करता है, तर्कमें निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रन्यके 
तासर्यको शीघ्र बता सकता है, वह पण्डित कहलाता है ॥ ३३ ॥ 
रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा । 
असम्मिन्नार्यमयीद्‌ः पण्डिताख्यां लभेत सः ॥ ३३॥ 
जिसकी विद्या बुद्धिका अनुसरण करती है और बुद्धि 
विद्याका तथा जो रिष्ट पुरुषोंकी मर्यादाका उल्ळङ्कन नहीं करता, 
बही “पण्डितःकी पदवी पा सकता है ॥-३४ ॥ 
अश्रुतश्च खसुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः । 
अर्थाश्चाकर्मणा भेप्खुसूंढ इत्युच्यते बुधैः ॥ ३५॥ 
बिना पढे ही गर्व करनेवाले, दरिद्र होकर भी बड़े-बड़े मनसूबे 
बाँधनेवाले और बिना काम किये ही धन पानेकी इच्छा रखनेवाले 
मनुष्यको पण्डितळोग मूर्ख कहते हैँ॥ ३५॥ 
खमर्थं यः परित्यज्य परार्थमञुतिष्ठति । _ 
मिथ्या चरति मित्रार्थे यश्च मूढः स उच्यते ॥ ३६॥ 
जो अपना कर्तब्य छोड़कर दूसरेके कतेन्यका पाठन करता 
है तथा मित्रके साय असत्‌ आचरण करता है, वह मूर्खे कहलाता 
है॥ ३६॥ [ 5 | 
~ OI २२_ ९९) > 249 
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अकामान्‌ कामयति यः कामयानान्‌ परित्यजेत्‌ । | 
वळवन्तं च यो द्वेष्टि तमाहुर्मूढचेतसम्‌ ॥ ३७॥ | 
जो न चाहनेवालोंको चाहता है और चाहनेवालांको त्याग | 
देता है तया जो अपनेसे वल्वानके साथ वैर बाँधता है, उसे | 
मूढ विचारका मनुष्य' कहते हैं || ३७ ॥ 
असित्रं कुरुते मित्र मित्र द्वेष्टि हिनस्ति च । 
कमे चारभते दुष्टं तमाहुमूढ्चेतसम्‌ ॥ ३८ ॥ 
' जो शत्रुको मित्र बनाता और मित्रसे द्वेष करते हुए उसे | 
कष्ट पहुँचाता है तथा सदा बुरे कर्मोका आरम्भ किया करता है, 
उसे ध्मूढ चित्तबाळा? कहते हैं || ३८ ॥ 
संसारयति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते । 
चिरं करोति क्षिप्राथे स सूढो भरतषभ ॥ ३९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो अपने कामोंको व्यर्थ ही फैछाता है, सर्वत्र 
संदेह करता है तथा शीघ्र. होनेवाले काममें भी देर लगाता है, | 
वह मूढ है || ३९ || | 
श्राद्धं पितृभ्यो न ददाति देवतानि न चाचति । 
सुह्ृन्मित्रै न लभते तमाइुमूंडचेतसम्‌ ॥ ४०॥ _ 
जो पितरोंका श्राद्ध और देवताओंका पूजन नहीं करता : 
तथा जिसे सुहृदू मित्र नहीं मिलता, उसे “मूढ चित्तबाला? कहते . 
हैं ॥१४० ॥ | 
अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते । 
अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ ४१॥ 


मूढ चित्तवाला अधम मनुष्य बिना बुळाये ही भीतर चला 
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ह त न नि कक ममतस” 
आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय 
मनुष्योपर भी विश्वास करता है ॥ ४१ ॥ 

परं क्षिपति दोषेण वर्तमानः खयं तथा । 

यश्च क्रुध्यत्यनीशानः ख च मूढतमो नरः ॥ ४२॥ 

स्वयं दोषयुक्त वर्ता करते इए भी जो दूसरेपर उसके 
` दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते इए भी 
` न्यर्थका क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है ॥ ४२ ॥ 

| आत्मनो बलमज्चाय घमोर्थपरिवजितम्‌ । 

| अळम्यमिच्छचेष्कम्यान्मूढवुद्विरिहोच्यते ॥ ॥ 

| जो अपने बलको न समझकर बिना काम किये ही धर्म और 

। अर्थे विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तुकी इच्छा करता है, वह पुरुष 

| इस संसारमै 'मूढ्बुद्धि' कहलाता है॥ ४३॥ . 

| अशिष्यं शास्ति यो राजन्‌ यश्च शात्यसुपा्सते । 

| कदर्य भजते यश्च तमाइमूँढचेतसम्‌ ॥ ४४॥ 

| 

| 

। 


राजन्‌! जो अनघिकारीको उपदेश देता और शून्यकी 
उपासना करता दै तथा जो कृपणका आश्रयः लेता है, उसे 
मूढ चित्तवाळा कहते हैँ ॥ ४४ ॥ 
7 अश महान्तमासाद्य विद्यामैश्वयेमेव वा । 
विचरत्यससुन्नद्धो यः स पण्डित उच्यते ॥ ४५॥ 
जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्यको पाकर इठछाता - नहीं 
चलता, वह पण्डित कहलाता है ॥ ४५ ॥ 
पकः सम्पन्नमश्चाति चस्ते वासश्च शोभनम्‌ । 
योऽसंविमज्य सृत्येस्यः को न॒शंखतरस्ततः ॥ ४६॥ 
२. यहां उपास्ते? के स्थानपर “उपासते? यह आइ ऋ वेक खानपर लपातते यह प्रयोग आप समझना चाहिये चाहिये । 
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जो अपनेद्वारा भरण-पोषणके योग्य व्यक्तियोंको बाँटे बिना | 
अकेले ही उत्तम भोजन करता और अच्छा वत्र पहनता है, उससे | 
बढ़कर क्रूर कौन होगा ॥ ४६॥ 
एकः पापानि कुरुते फल सुङक्तो महाजनः । | 
सोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कतो दोषेण लिप्यते ॥ ४७॥ | 
मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत-से लोग उससे मौज | 
उड़ाते हैं । मौज उड़ानेवाले तो छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता ही | 
दोषका मागी होता है ॥ ४७ ॥ 
एक हन्यान्न चा इन्यादियुसुँक्तो धनुष्सता । | 
बुद्धिदुंद्धिमतोत्खृष्टा हन्याद राष्ट्र सराजकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
किसी धनुर्धर वीरके द्वारा छोड़ा हुआ बाण सम्भव है एकको 
भी मारे या न मारे | मगर बुद्धिमानूद्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि 
राजाके साथ-साथ सम्पूर्ण राष्ट्रका विनाश कर सकती है || ४८ ॥ 
एकया दे विनिश्चित्य त्रींश्रतुर्मिचेश कुरू । | 
पञ्च जित्वा विदित्वा षट्‌ सत्त हित्वा सुखी भव ॥ ४९. ॥ 
एक ( बुद्धि ) से दो ( कर्तव्य और अकतेव्य ) का निश्चय 
करके चार ( साम, दान, भेद, दण्ड ) से तीन ( शत्रु, मित्र तथा 
उदासीन ) को वशमें कीजिये । पाँच ( इन्द्रियों ) को जीतकर, 
छः ( सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्ैधीभाव और समाश्रयरूप ) 
गुर्णोको जानकर तथा सात ( त्री, जुआ, मृगया, मद्य, कठोर 
वचन, दण्डकी कठोरता और अन्यायसे घनका उपार्जन ) को 
छोड़कर सुखी हो जाइये ॥ ४९ ॥ 


। 
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एक विषरसो हन्ति शस्रेणेकश्च चभ्यते । 
सराष्ट्रं सप्रजं हन्ति राजानं मन्त्रचिछुवः ॥ ५०॥ 
विषका रस एक ( पीनेवाळे ) को ही मारता है, शख्नसे 
एकका ही वध होता है; किंतु मन्त्रकां हटना राष्ट्र और प्रजाकें 
साथ ही राजाका भी विनाश कर डाळता है ॥ ५०॥ 
एकः स्वादु न सुश्जीत णकश्चाथोच चिन्तयेत्‌ । 
एको न गच्छेदध्वानं नेकः सुसेषु जाणयात्‌ ॥ ५९ ॥ 
अकेले खादिष्ट भोजन न करे, अकेला किसी विषयका 
निश्चय न करे, अकेला रास्ता न चळे और बहुत-से लोग सोये हों तो 
उनमें अकेला न जागता रहे ॥ ५१ ॥ 
पकमेवाड्धितीयं तद्‌ यद्‌ राजज्ञावबुध्यसे । 
सत्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नोरिव ॥ ५२ ॥ 
राजन्‌ ! जैसे समुद्रके पार जानेके लिये नाव ही एकमात्र 
साधन है, उसी प्रकार खर्गके लिये सत्य ही एकमात्र सोपान है, 
दूसरा नहीं; किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं ॥ ५२ ॥ 
एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ ५३॥ 
क्षमाझील पुरुषोमे एक ही दोषका आरोप होता है, दूसरेकी 
तो सम्भावना ही नहीं है । वह दोष यह दै कि क्षमाशील मनुष्य- . 
को ढोग असमर्थ समझ लेते हैं ॥ ५३ ॥ 
सोऽस्य दोषो न मन्तव्यः क्षमा हि परमं वलम्‌ । 
क्षमा गुणों ह्यशक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा ॥ ५७ ॥ 
किंतु क्षमाशील पुरुषका वह दोष नहीं मानना चाहिये; 
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क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा वळ है | क्षमा असमर्थ मनुष्योंका गुण तथा 
समर्थोका भूषण है ॥ ५४ ॥ | 


क्षमा वशीङतिळाके क्षमया कि न साध्यते । 
शान्तिखङ्गः करे यस्य कि करिष्यति डुजेनः ॥ ५५॥ - | 
इस जगत्में क्षमा वशीकरणरूप है | भला, क्षमासे क्या नहीं 
, सिद्ध होता ! जिसके हाथमें शान्तिहूपी तलवार है, उसका दुष्ट 
पुरुष क्या कर लेंगे ! || ५५ || 


अतृणे पतितो चह्लिः खयमेवोपशास्यति । | 

अक्षमावान्‌ परं दोषेरात्मानं चेव योजयेत्‌ ॥ ५६॥ | 

तृणरहित स्थानमें गिरी हुई आग अपने-आप बुझ जाती है । | 

क्षमाहीन पुरुष अपनेको तथा दूसरेको भी दोषका भागी बना लेता | 

है ॥ ५६.॥ | 

एको धर्मः पर थ्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा । | 

विच्ैका परमा तुसिरहिसैका सुखावहा ॥ ५७॥ | 

केबल धम ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही : 

शान्तिका स्श्रेष्ठ उपाय है | एक विद्या ही परम संतोष देनेवाली... 
है ओर एकमात्र अहिंसा ही सुख देनेवाळी है || ५७ || 

द्वाविमो ग्रसते भूमिः सपा विलशयानिव । | 

राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मण चाप्रवासिनम्‌ ॥ ५८॥ | 

बिलम रहदनेवालेः मेढक आदि जीबोंको जैसे साँप खा | 

है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रुसे विरोध न करनेवाले राजा और | 

परदेश सेवन न करनेवाले ब्राह्मण--इन दोनोंको खा जाती है॥५८॥ | 
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द्रे कर्मणी नरः. कुर्वन्नस्सिछोके विरोचते । 
अन्नुन्‌ परुषं किचिद्खतोऽनचंयंस्तथा ॥ ५९ ॥ 
जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषोंका आदर 
न करना- इन दो कर्माको करनेवाला मनुष्य इस लोकमें विशेष 
शोभा पाता है ॥ ५९ ॥ | 
द्वाविमौ पुरुषव्याञ  परप्रत्ययकारिणो । 
ल्लियः कामितकामिन्यो लोकः पूजितपूजकः ॥ ६०॥ 
दूसरी खरीद्वारा चाहे गये पुरुषकी कामना करनेवाली बियाँ 
_ तथा दूसरोंके द्वारा पूजित मनुष्यका आदर करनेवाले पुरुष--ये दो 
प्रकारके लोग दूसरोंपर विश्वास करके चलनेवाले होते हैं. ॥६०॥ 
द्वाविमौ कटको तीक्ष्णो शरीरपरिशोषिणों । 
यश्चाधनः कामयते यश्च कुप्यत्यनीश्वरः ॥ ६२ ॥ 
.जो निर्धन होकर मी बहुमूल्य वस्तुकी इच्छा रखता और 
असमर्थ होकर भी क्रोध करता है--ये दोनों ही अपने शरीरको 
- सुखा देनेवाले काँटोके समान हैं ॥ ६१ ॥ 
/-- द्वावेव न. विराजेते विपरीतेन कर्मणा । 
गृहस्थश्व निरारम्मः कायवांश्चेच मिक्षुकः ॥ ६२॥ 
5 दो ही अपने विपरीत कर्मके कारण शोमा नहीं पाते- 
अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपञ्च लगा हुआ संन्यासी ॥ ६२ ॥ 
द्वाविमौ पुरुषो राजन्‌ खगंस्योपरि तिष्ठतः । 
प्रसुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्‌ ॥ ६३॥ 
राजन्‌ ! ये दो प्रकारके पुरुष खर्गके भी ऊपर स्थान पाते 
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ऱममनन्न्त्््त्व््व्व्त्व्व्त्च्व्व्व्व्व्व्व्व्न्न्ि 
क्योंकि क्षमा बहुत बडा बळ है | क्षमा असमर्थ मनुष्योंका गुण तथा: 
| 

|| 

| 

| 


समथॉका भूषण है || ५४ ॥ 


क्षमा वशीकृतिकांके क्षमया कि न साध्यते । 
शान्तिखङ्गः करे यस्य किं करिष्यति दर्जनः ॥ ५५ ॥ 


इस जगतूम क्षमा वशीकरणरूप है । भला, क्षमासे क्या नहीं |. 


' सिद्ध होता ¦ जिसके हाथमें शान्तिछपी तल्त्रार है, उसका दुष्ट | 


पुरुष क्या कर लेंगे ? | ५५ || 


| 
अतृणे पतितो चह्विः स्वयमेवोपशाम्यति । | 
अक्षमावान्‌ परं दोषैरात्मानं चैव योजयेत्‌ ॥ ५६॥ | 
तृणरहित स्थानमें गिरी हुई आग अपने-आप बुझ जाती है । | 
क्षमाहीन पुरुष अपनेको तथा दूसरेको भी दोषका भागी बना लेता | 
है ॥ ५६.॥ | 
एको धर्मः परं श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा । | 
विद्यैका परमा तृप्तिरहिसिका सुखावहा ॥ ५७॥ | 

केवल धमं ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही 
शान्तिका सवश्रेष्ठ उपाय है | एक विद्या ही परम संतोष देनेवाढी... 

है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देनेवाळी है || ५७ || 

द्वाविमो ग्रसते भूमिः सपा बिलशयानिव । | 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ ५८॥ | 
बिलम रहनेवाले मेढक आदि जीवोंको जैसे साँप खा जाता | 
है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रुसे विरोध न करनेवाले राजा 
परदेश सेवन न करनेवाले ब्राह्मण--इन दोनोंको खा जाती है॥५८॥ | 
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द्रे कर्मणी नरः. कुर्वन्नस्सिछोके विरोचते । 
अन्नुचन्‌ परुषं किचिद्सतो5नचेयंस्तथा ॥ ५९ ॥ 
जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषांका आदर 
न करना- इन दो कमॉको करनेवाला मनुष्य इस लोकमें विशेष 
' शोमा पाता है ॥ ५९ ॥ 
| द्वाविमौ पुरुषव्याघ परम्रत्ययकारिणो । 
ल्लियः कामितकामिन्यो लोकः पूजितपूजकः ॥ ६०॥ 
दूसरी ख्रीद्वारा चाहे गये पुरुषकी कामना करनेवाली बियाँ 
_ तथा दूसरोंके द्वारा पूजित मनुष्यका आदर 'करनेवाले पुरुष--ये दो 
प्रकारके लोग दूसरोपर विश्वास करके चळनेवाळे होते हैं ॥६०॥ 
द्वाविमौ कंटकौ तीक्ष्णो शारीरपरिशोषिणो । ` 
यश्चाधनः कामयते यश्च कुप्यत्यनीश्वरः ॥ ६१ ॥ 
. जो निर्धन होकर मी बहुमूल्य वस्तुकी इच्छा रखता और 
असमर्थ होकर मी क्रोध करता है--ये दोनों ही अपने शरीरको 
- सुखा देनेवाले काँटोके समान हैं ॥ ६१ ॥ 
द्वावेव न . विराजेते विपरीतेन कमणा । 
गृहस्थश्च निरारम्मः कार्यवांश्चैव मिक्षुकः ॥ ६२॥ 
- दो ही अपने बिपरीत कर्मके कारण शोमा नहीं पाते- 
अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपञ्चमे लगा हुआ संन्यासी ॥ ६२ ॥ 
` द्वाविमौ पुरुषो राजन्‌ खगस्योपरि तिष्ठतः । 
प्रसुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्‌ ॥ ६३॥ 
राजन्‌ ! ये दो प्रकारके पुरुष खर्गके भी ऊपर स्थान पाते 


\ 


32225 ४ RSET क खसससस्स्कस्स्य्यय्गप््सय्ययययव्यययययययपययाययाााााायोसोा्ाकसाशा 


(५-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SNS, 


» .| 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

> A | 

रद्‌ * विदुरना(त | 
| 


हैं---शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा करनेवाला और निधन होनेपर 
भी दान देनेवाला ॥ ६३ ॥ 


न्यायागतस्य द्रव्यस्य योद्धव्यो द्वावतिक्रमौ । | 
अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥ ६४॥ | 


न्यायपूवेक उपाजित किये इए धनके दो ही दुरुपयोग समझने 
चाहिये--अपात्रको देना और सत्पात्रको न देना || ६४ ॥ 


| 

न 
दावम्भसि निवेएग्यो गले वध्वा इढां शिळाम्‌ । 
1 
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| 
1 


धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम्‌ ॥ ६५॥ 
जो धनी होनेपर भी दान न दे और दरिद्र होनेपर भी कष्ट 
सहन न कर सके इन दो प्रकारके मनुष्योंको गलेमें मज़बूत | 
पत्थर बाँधकर पानीमें डुबा देना चाहिये || ६५ ॥ । 
द्वाविमो पुरुषव्याप्र  सूर्यमण्डल्भेदिनो । | 
परिवराड्योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ ६६॥ | 
पुरुषश्रेष्ठ ! ये दो प्रकारके पुरुष सूर्यमण्डळको भेदकर | 
ऊध्वंगतिको प्राप्त. होते हे---योगयुक्त संन्यासी और संग्राममे लोहा | 
लेते हुए मारा गया योद्धा ॥ ६६ ॥ | 
ञरयोपाया मनुष्याणां श्रूयन्ते भरतर्षभ । ड 
कनीयान्मध्यमः श्रेष्ठ इति वेद्विदो विदुः ॥ ६७॥ | 
भरतश्रेष्ठ | मनुष्योंकी कार्यसिद्विके लिये उत्तम, मध्यम और | 
अधम--ये तीन प्रकारके उपाय सुने जाते हैं, ऐसा वेदवेत्ता विद्वान्‌ 
जानते हैं ॥ ६७॥ . 
त्रिविधाः पुरुषा राजज्चत्तमाधममध्यमाः । 
नियोजयेद्‌ यथावत्‌ तांस््रिविधेष्वेव कर्मसु ॥ ६८॥ 
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राजन्‌ ! उत्तम, मध्यम और अधम--ये तीन प्रकारके पुरुष 
होते हैं; इनको यथायोग्य तीन ही प्रकारके कर्मोम लगाना 
चाहिये ॥ ६८ ॥ | 
अय पवाधना राजन्‌ भायो दासस्तथा खुतः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ ६०९ ॥ 
राजन्‌ ! तीन ही धनके अधिकारी नहीं माने जाते- खरी, 
पुत्र तथा दास । ये जो कुछ कमाते हैं, वह धन उसीका होता है 
जिसके अधीन ये रहते हैं ॥ ६९ ॥ 
हरणं च परस्वानां परदार | 
सुहृदश्च परित्यागखयो दोषाः क्षयावहाः ॥ ७० ॥ 
दूसरेके धनका हरण, दूसरेकी खीका संसर्ग तया सुहृदू- 
लित्रका परित्याग--ये तीनों ही दोष नाश करनेवाले होते 
हैं॥ ७०॥ . | | 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामं क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्तरयं त्यज्ञेत्‌ ॥ ७१॥ 
_. काम, क्रोध और छोम--ये आत्माका नारा करनेवाले नरकके 
तीन दरवाजे हैं; अतः इन तीनोंको त्याग देना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
वरप्रदानं राज्यं च पुत्रजन्म च भारत । . 
दाओोथ्य मोक्षणं कच्छूत्त्रीणि चैकं च तत्समम्‌ ॥ ७२॥ 
भारत ! बरदान पाना, राज्यकी प्राप्ति और पुत्रका न 
ये तीन एक ओर और शत्रुके क्से छूटना- पर्द एक तरफ; 
तीन और यह एक बराबर ही हैं ॥ ७२ ॥ 
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भक्त च भजमानं च तवास्सोति च वादिनम । 
चीनेतांइछरणं प्राप्तान्‌, विषमेऽपि न संत्यजेत्‌ ॥ ७३॥ 


भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहनेवाले-_इन 


== ~= 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


तीन प्रकारके शरणागत मनुष्यांको संकट पड्नेपर भी नहीं छोड़ना 


चाहिये | ७३ ॥ 


चत्वारि राशा तु महावलेन 


वज्योन्याहुः पण्डितस्तानि विद्यात्‌ । 
अप्पप्रशेः सह मन्त्रं न कुर्या 


च. दीघेसनओे रभसैश्चारणेश्च ॥ ७३॥ 


थोड़ी बुद्धिवाळे, दीर्घसूत्री, जल्दबाज और स्तुति करनेवाले 


| 
| 


| 
| 
॥1 
। 


) लोगोंके साथ गुप्त सछाह नहीं करनी चाहिये । ये चारों महाबली | 
राजाके लिये त्यागने योग्य बताये गये हैं | विद्वान्‌ पुरुष ऐसे 


लोगोंको पहचान ले || ७४ ॥ 
चत्वारि ते तात ग्रहे वसन्तु 


थियाभिज्चुएस्य ग्रहस्थधम । 
बृद्धो ज्ञातिरवसञ्चः कुलीनः 


~ 


सखा दारद्रा भागिनी चानपत्या ॥ ७५॥ 


तात ! गृहस्थधममें स्थित लक्ष्मीवान्‌ आपके घरमें चार प्रकार- 


के मनुष्योंको सदा रहना चाहिये--अपने कुटुम्बका बूढा, संकटमें 
पड़ा हुआ उच्च कुलका मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतानकी 
बहिन ॥ ७५ || 
चत्वायोह महाराज साद्यस्कानि बृहस्पतिः । 
पृच्छते जिदरोन््राय तानीमानि निबोध मे ॥ ७६॥ 
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पूछनेपर उनसे बृहर्पतिजीने जिन चारोंको 

मुझसे सुनिये ॥ ७६॥ 


१९, 


महाराज ! इन्द्रके 
तत्काल फल देनेवाला बताया था; उन्हें आप 
देवतानां च संकल्पमचुभायं च घीमताम्‌ \ 
विनय कृतविद्यानां विनाशं पापकर्मणाम्‌ ॥ ७७॥ 
देवताओंका संकल्प, बुद्धिमानोंका प्रभाव, बिद्वानोंकी नम्रता 
और पापियोंका विनाश | ७७॥ 
चत्वारि कमोण्यभयङ्कराणि 


सयं _ प्रयच्छन्त्ययथाकतानि । 
> ० 
मानाभिहोचसुत मानमान 
मानेनाधीतसुत मानयज्ञः ॥ ७८॥ 


चार कर्म भयको दूर करनेवाले हैं; किंतु वे ही यदि ठीक 
` तरहसे सम्पादित न हों तो भय प्रदान करते हैं । वे कर्म हु 
आदरके साथ अग्निहोत्र, आरएरपूर्वक मौनका पान, आद्रपू्वक 
खाध्याय और आदरके साथ यका अनुधान ॥ ७ ८॥ 

पञ्चा्मयो मजुष्येण परिचयोः प्रयल्तः | 

पिता माताझिरात्मा च णुख्श्च भरतषभ ॥ ७९॥ 

भरतश्रेष्ठ | पिता, माता; अग्नि; आत्मा न. 

इन पाँच अभियोंकी बड़े यत्नसे सेवा करनी चाहिये ॥ ७९ ॥ | 
जैव पूजयँछोके यशः पराप्नोति केवलम्‌ । 
देवान, पितन्‌ म यांश्च भिक्षूनतिथिपञ्चमान्‌ ॥ 
देवता, पितर, मनुष्य, संन्यासी और अतिथि- इन 


पूजा करनेवाला मनुष्य शुद्ध यरा ग्राप्त करता है ॥ ८०॥ 
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पञ्च त्वानुगमिष्यन्ति यत्र यत्न गमिष्यसि । ॥ 
मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः ॥ ८१॥ | 

राजन्‌ ! आप जहाँ-जहाँ जायेंगे वहाँ-वहाँ मित्र, शत्र, 


उदासीन, आश्रय देनेवाले तथा आश्रय पानेबाले--ये पाँ । 
पानेवाळे--ये पाँच आपके ' 
पीछे ल्गे रहेंगे ॥ ८१ ॥ .। 


पञ्चेन्द्रियस्य मर्त्यस्य छिद्रं चेदेकमिन्द्रियम्‌ । | 
'ततोऽस्य स्रवति प्रज्ञा इतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ ८२॥ । 

पाँच ज्ञानेन्द्रियोंवाले पुरुषकी यदि एक मी इन्द्रिय छिद्र | 

( दोष ) युक्त हो जाय तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर | 
निकल जाती है, जैसे मशकके छेदसे पानी || ८२ ॥ | 
षड्‌ दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता । 

निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आल्स्य॑ दीघधेसूचता ॥ ८३॥ । 
ऐश्वर्य या उन्नति चाहनेवाले पुरुषोंको नींद, तन्द्रा ( ऊँधना ) | 
3 ३ j 

| 


डर, क्रोध, आळस्य तथा दीर्घसूत्रता ( जल्दी | 
अधिक देर छगानेकी आदत )-_इः न 


चाहिये | ८३ ॥ पक बा हट टु | 
षडिमान्‌ 0. शि जार भिन्नां नावमिवार्णवे । | ७ 
त ॥८४॥ | 


० अरक्षितारं राजानं भार्यां चा । 
क च गोपाळ वनकामं च नापितम्‌ ॥ ८५॥ 
उपदेश न देनेवाले आचार्य, मन्त्रोच्चारण न करनेवाले होता, 


रक्षा करनेम असमर्थ राजा, कटु वचन बोलनेवाली झी, ग्रामे 
रहनेकी इच्छावाळे खाले तथा वने रंहनेकी इच्छावाले नाई इन 
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छ:को उसी भाँति छोड़ दे, जैसे समुद्रकी सैर करनेवाला मनुष्य 
फटी हुई नावका परित्याग कर देता है || ८४-८५॥ 
पेब तु शुणाः पुंसा न हातव्याः कदाचन । 
सत्यं दानमनालस्यमनसूया क्षमा श्रतिः ॥ ८६॥ 
मनुष्यको कमी भी सत्य) दान, कर्मण्यता, अनसूया (युणोमें 
` दोष दिखानेकी प्रवृत्तिका अमाव ) क्षमा तथा घेर्य--इन छः 
गुणोंका त्याग नहीं करना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
अथीगमो नित्यमरोगिता च 
प्रिया च भायो प्रियवादिनी च । 
वच्यञ्च पुत्रोऽर्थकरी च ` विद्या 
बड जीवलोकस्य खुखानि राजन्‌ ॥ ८७॥ 
राजन्‌ | धनकी आय, नित्य नीरोग रहना, खीका अनुकूल 
तथा प्रियवादिनी होना, पुत्रका आज्ञाके अंदर रहना तथा चेन पैदा 
करानेवाली विद्याका ज्ञान--ये छः बातें इस मनुष्यछोकम सुखदायिनी 
७ ~ 
RS Be नित्यानामैश्वर्यं योऽधिगच्छति । 
न स पापैः कुतोऽनयैयुज्यते विजितेन्द्रियः ॥ ८८॥ 
मनमै नित्य रहनेवाळे छः शब्रु--काम) क्रोध! लोभ, मोह, मद 
तथा मात्सर्यको जो वरामें कर लेता है, वह जितेन्द्रिय पुरुष 'पपांसे 
ही छिप्त नहीं होता, फिर उनसे उत्पन्न होनेवाळे अनर्थोकी तो बात 
है॥ ८८ ॥ 
क त घढसु जीवन्ति सत्तमो नोपलभ्यते । 
चौराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः ॥ ८९ ॥ 
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प्रमदाः कामयानेषु यजमानेषु याजकाः । 
राजा विवदमानेषु नित्यं मूखषु पण्डिताः ॥ ९०॥ . 
निम्नाङ्कित छः प्रकारके मनुष्य छः प्रकारके छोगोंसे अपनी : 
जीविका चलाते हैं, सातवेंकी उपलब्धि नहीं होती | चोर असावधान 
पुरुषसे, वैद्य रोगीसे, मतवाली ख्रियाँ कामियांसे, पुरोहित यजमानाँसे, 
राजा झगड्नेवाळांसे तथा विद्वान्‌ पुरुष मूखोसे अपनी जीविका 
चलाते हैँ ॥ ८९-९० ॥ 
षडिमानि विनञ्यन्ति सुहु्त॑मनवेक्षणात्‌ । 
गाचः सेवा कृषिभोयों विद्या बुषळखंगतिः ॥ ९१॥ ` 
क्षणभर भी देख-रेख. न करनेसे गौ, सेवा, खेती, ख्री, विद्या 
तथा झद्रोसे मेछ- ये छः चीजें नष्ट हो जाती हैं ॥ ९१ ॥ 
षडेते ह्यवमन्यन्ते नित्यं पूर्वोपकारिणम्‌ । 
आचाय शिक्षिताः शिष्याः कृतदाराश्च मातरम्‌ ॥ ९२॥ 
नारी विगतकामास्तु कृतार्थाश्च प्रयोजकम्‌ । 
नावं निस्तीणंकान्तारा आतुराश्च चिकित्सकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
ये छः सदा अपने पूर्व उपकारीका अनादर करते हैं--- 
शिक्षा समाप्त हो जानेपर शिष्य आचार्यका, विवाहित बेटे माताका, 
कामवासनाकी शान्ति हो जानेपर मनुष्य ख्ीका, इतकार्य पुरुष | 
सहायकका, नदीकी दुगेम धारा पार कर ळेनेवाले पुरुष नावका तथा : 
रोगी पुरुष रोग छूटनेके धाद वैद्यका तिरस्कार कर देते हैँ॥ ९२-९ ३॥। | 
आरोग्यमानुण्यमविप्रयासः 
सङ्भिमंनुष्यः सह सम्प्रयोगः । 
स्वप्रत्यया दुत्तिरभीतवासः | 
___ घडू जीवलोकस्य खुखानि राजन ॥९४॥ ` 
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राजन्‌ | नीरोग रहना, ऋणी न होना, परदेशमें न रहना, 
अच्छे लोगोंके साथ मेळ होना, अपनी वृत्तिसे जीविका चलाना और 
निडर होकर रहना--ये छः मनुष्यलोकके सुख हैं ॥ ९४॥ 
ईष्यी 'घृणी न संतुष्ट क्रोधनो नित्यशङ्कितः । 
परभाग्योपजीची च पडेते नित्यदुःखिताः ॥ ९५॥ 
ष्या करनेवाळा, घृणा करनेवाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा 
झाङ्कित रहनेवाळा और दूसरेके भाम्यपर जीवन-निर्वाह करनेवाळा-- 
ये छः सदा दुखी रहते हैं || ९५ ॥ 
सत्त दोषाः सदा राज्ञा हातव्या व्यसनोदयाः । 
प्रायशो येर्विनइयन्ति कृतमूछा अपीश्वराः ॥ ९६॥ 
स्त्रियो5क्षा सृगया पानं वाक्पारुष्यं च पञ्चमम्‌ । 
महच्च दुण्डपारुण्यमर्थदूषणमेच च ॥९७॥ 
` ख्ीविषयक आसक्ति, जूआ, शिकार, मद्यपान, वचनकी 
कठोरता, अत्यन्त कठोर दण्ड देना और धनका दुरुपयोग करना--- 
ये सात दुःखदायी दोष राजाको सदा त्याग देने चाहिये । इनसे 
दढ़मूळ राजा मी प्रायः नष्ट हो जाते हैं. || २६-९७ ॥ 
अघ्टौ पूर्वनिमित्तानि नरस्य विनशिष्यतः । 
ब्राह्मणान्‌ प्रथमं द्वेष्टि त्राह्मणेश्च विरुध्यते ॥ ९८॥ 
ब्राह्मणखानि चादत्ते आह्मणांश्च जिघांसति । | 
रमते निन्द्या चेषां प्रशंसां नाभिनन्दति ॥ ९९ ॥ 
जैनान्‌ स्मरति इत्येषु याचितश्चाभ्यसूयति । 
पतान दोषान्नरः प्राशो वुध्येद्वुद्‌ध्वा विसजेयेत्‌. ॥१००॥ | 
विनाशके मुखमें पड़नेवाले मनुष्यके आठ पूर्वचिह हैं-- 
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प्रथम तो वह ब्राह्मणोंसे द्वेष करता है, फिर उनके विरोधका पात्र 
बनता है, ब्राह्मणोंका धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता 
है, ब्राह्मणोंकी निन्दामें आनन्द मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना 
नहीं चाहता, यज्ञ-यागादिमें उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ 
माँगनेपर उनमें दोष निकालने लगता है | इन. सब दोषोंको बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य समझे और समझकर त्याग दे || ९८-१२ ०० || 


अष्टॉविमानि हर्षस्य नवनीतानि भारत । 
वतमानानि इइयन्ते तान्येच खसुखान्यपि ॥१० १॥ 
समागमश्च सखिभिमंहांश्चैच धनागमः । 
पुत्रेण च परिष्वङ्गः संनिपातश्च मैथुने ॥१०२॥ 
समये च प्रियालापः स्रयूथ्येछु ससुन्नतिः । 
अभिप्रेतस्य छामश्च पूजा च जनसंसदि ॥१०३॥ 
भारत | मित्रोंसे समागम, अधिक घनकी प्राप्ति, पुत्रका 
आलिङ्गन, मैथुनमें प्रबृत्ति, समयपर प्रिय वचन बोलना, अपने 
वर्गके ळोगोंमें उन्नात, अभीष्ट बस्तुकी प्राप्ति और जनसमाज़में 


सम्मान--ये आठ हर्षके सार दिखायी देते हैं और ये ही अपने 


छौकिक सुखके भी साधन होते हैं ॥ १०१ --१०३ || 


अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति 
` प्रज्ञा कोल्यं च दमः श्रुतं च । 
पराक्रमञ्चावहुभषिता ५ च्च 
दान यथाशक्ति कृतक्षता च ॥१०४॥ 


बुद्धि, कुडीनता, इन्द्रियनिग्रह, शाक्चज्ञान, पराक्रम, अधिक | 
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न बोलना, शक्तिके अनुसार दान और कृतक्षता--ये आठ गुण 
पुरुषकी ख्याति बढ़ा देते हैं || १०४ ॥ 


नवद्वारमिदं वेशम त्रिस्थूणं पञ्चसाक्षिकम्‌ । 
क्षेत्रज्ञाधिष्ठित विद्वान्‌ यो वेद स परः कविः ॥१०५॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष [ आँख, कान आदि ] नौ दरवाजेवाले, 
तीन ( वात, पित्त तथा कफरूपी ) खंमोंबाले, पाँच ( ज्ञानेन्द्रिय- 
रूप ) साक्षीयाळे, आत्माके निवासस्थान इस शरीररूपी गृहको 
जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है || १०५ ॥ 
दशा धर्मे न जानन्ति श्चृतराष्ट्र निवोध तान्‌ । 
सत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुसुक्षितः ॥१०६॥ 
-त्वरमाणश्च ळुव्धश्च भीतः कामी च ते दश । 
तस्मादेतेषु सर्वषु न प्रसज्जेत पण्डितः ॥१०७॥ 
महाराज धृतराष्ट्र | दस भ्रकारके लोग धर्मको नहीं जानते, 
उनके नाम सुनो । नशेमें मतवाळा, असावधान, पागल, थका 
हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोमी, भयभीत और कामी ये 
- दस हैं । अतः इन सब लोगोंमें विद्वान्‌ पुरुष आसक्ति न 
बढ़ावे || १०६-१०७ ॥ 
अत्रैवोदादरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । . 
पुत्राथेमसुरेन्देण गीतं चेव सुधन्वना ॥१०८॥ 
इसी विषयमें असुरोंके राजा प्रह्लादने सुधन्वाके साथ अपने 
पुत्रके प्रति कुछ उपदेश दिया था । नीतिज्ञ लोग उस पुराने 
इतिहासका उदाहरण देते हैं ॥ १०८॥ | 
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यः काममन्यू. ` प्रजहाति राजा 
पात्रे प्रतिष्ठापयते थनं च। 
विशेषविच्छ्रूतवान क्षिप्रकारी 
तं सवेलोकः . कुरूते प्रमाणम्‌ ॥१०९॥ 
जो राजा काम और क्रोधका त्याग करता है और सुपात्रको 


धन देता है, विशेषज्ञ है, शाल्रोंका ज्ञाता और कर्तशर्यको शीघ्र पूरा 


करनेवाला है, उसे सब छोग प्रमाण मानते हैं || १०९ ॥ 
_ ज्ञानाति विश्वासयितुं मनुष्यान्‌ 
विज्ञातदोषेषु दधाति दण्डम्‌ । 
जानाति मात्रां च तथा क्षमां च 
तं तारशं थीजुंघते समग्रा ॥११०॥ 
जो मनुष्योमें विश्वास उत्पन्न करना जानता है, ' जिनका 
अपराध प्रमाणित हो गया है उन्हींको दण्ड देता है, जो दण्ड 


देनेकी न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमाका उपयोग जानता है, उस. 


राजाकी सेवामें सम्पूर्ण सम्पत्ति चढी आती है ॥ ११० ॥ 
सुदुर्षलं नावजानाति कचिद्‌ 
युक्तो रिपुं सेवते बुद्धिपूच॑म्‌ । 
न विग्रहं रोचयते वलस्थैः 
काले च यो विक्रमते स धीरः ॥१११॥ 


जो किसी दुर्बळका अपमान नहीं करता, सदा सावधान | 
रहकर रात्रुके साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बल्वानोंके साथ | 
युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आनेपर पराक्रम दिखाता है) | 


वही धीर है ॥ १११ ॥ 
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प्राप्यापदं न व्यथते कदाचि- 
दुद्योगमन्विच्छति चाप्रमत्तः । 
खं च काले सहते महात्मा 
चुरन्धरस्तस्य जिताः सपल्ञाः ॥११२॥ 
जो धुरन्धर महापुरुष आपत्ति पड्नेपर कभी दुखी नहीं 
होता, बल्कि सावधानीके साथ उद्योगका आश्रयः लेता है तथा 
समयपर दुःख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं ॥११२॥ 
ट अनर्थकं विप्रवासं गृहेभ्यः 
पापैः सन्धि परदाराभिमशेम्‌ । 
दम्भं स्तैन्यं पेशुनं मद्यपान 
न सेचते यश्च सुखी सदैव ॥११३॥ 
जो निरर्थक विदेशवास, पापियोसे मेळ, परल्लीगमन, पाखण्ड, 
चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह सदा सुखी 
रहता है ॥ ११३॥ ` 
न संरम्भेणारभते चिवग- 
माकारितः शंसति तत्त्वमेव । 
न मित्राथे रोचयते विवादं 
नापूजितः कुप्यति चाप्यमूढः ॥११४॥ 
न योऽभ्यसूयत्यजुकम्पते च 
न दुवेलः प्रातिभाव्यं करोति । 
नात्याह किचित्क्षमते विवाद 
. सर्वत्र ताइग लभते प्रशंसाम्‌ ॥११५॥ 
जो क्रोध या उतावळीके साथ धर्म, अर्थ तथा कामका आरम्भ 
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नहीं करता, पूछनेपर यथार्थ बात ही बतळाता है, मित्रके लिये | 
झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न पानेपर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक 
नहीं खो बेठता, दूसरोंके दोष नहीं देखता, सत्रपर दया करता है, 
दुर्बळ होते इर किंसीकी जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता | 
तथा विवादको सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता 
हैं || ११४-११५॥ 
यो नोद्धतं कुरुते जातु वेषं 
न पौरुषेणापि विकत्थतेऽन्यान्‌ । 
न मूच्छितः कटुकान्याह किचित्‌ 
प्रियं खदा तं कुरुते जनो हि ॥११६॥ 
जो कमी उद्दण्डका-सा वेष नहीं बनाता, दूसरोंके सामने 
अपने पराक्रमको भी डींग नहीं हाँकता, क्रोधसे व्याकुळ होनेपर 
भी कटुवचन नहीं बोलता, उस मनुष्यको लोग सदा ही प्यारा बना 
लेते हैं ॥ ११६ ॥ 
न वैरमुद्ीपयति प्रशान्तं 
न दर्पमारोहति नास्तमेति । ट: 
न डुगंतोऽस्मीति करोत्यकार्यं 
| तमार्यशीलं परमाहुरायोः ॥११७॥ 
. जो शान्त इई वैरकी आगको फिर प्रज्वलित नहीं करता, | 
गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा झैं विपततिमें पड़ा हु? 
ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आंचरणवाळे | 
पुरुषको आयंजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं || ११७ || 


DR हट्ट 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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नान्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्टः । 
द्त्वा न पशञ्चात्कुरुतेङ न्‌: तापं 
ख कथ्यते सत्पुरुषार्यशीलः ॥११८॥ 
जो अपने सुखमें प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके ढुःखके समय 
. हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह सजनोंमें 
सदाचारी कहलाता है ॥ ११८॥ 


देशाचारान्‌ समयाञ्जातिधमोन 
| बुभूषते यः खस परावरशः। 
ख़ यत्र तत्राभिगतः सदैव 
मद्दाजनस्याधिपत्यं करोति ॥११९॥ 
जो मनुष्य देशके व्यवहार, लोकाचार तथा जातियोंके धर्मॉ- 
को जाननेकी इच्छा करता है, उसे उत्तम-अधमका विवेक हा जाता 
है | वह जहाँ कहीं भी जाता है, सदा महान्‌ जनसमूहपर अपनी 
ग्रभुता स्थापित कर लेता है ॥ ११९ ॥ 
दस्मं सोहं मत्सरं पापकृत्यं 
राजद्विष्टं पेशुनं पूगवैरम्‌ । 
मत्तोन्मत्तेडुंजनेश्यापि वादं 
यः प्रज्ञावान्‌ वर्जयेत्‌ स प्रधानः ॥१२०॥ 


जो बुद्धिमान्‌ दम्म, मोह, मात्सय, पापकम, राजद्रोह 
चुगळखोरी, समूहसे बैर और मतबाळे, पागल तथा दुर्जनोंसे विवाद 
छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है ॥ १२० ॥ 
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दानं होमं |  द्वेवतं मङ्गलानि 
ग्रायश्चित्तान्‌ विविधाँलोकचादान । 
एतानि यः कुरुते : नेत्यकानि 
तस्योत्थानं देवता राधयन्ति ॥१२१॥ 
जो दान, होम, देवपूजन, माङ्गलिक कर्म, प्रायश्चित्त तथा 
अनेक प्रकारके लौकिक आचार- इन नित्य किये जानेयोग्य 
कोको करता है, देवताळोग उसके अभ्युदयकी सिद्धि करते 
हैँ ॥ १२१॥ 
समैर्विवाहं कुरुते न होने 


समेः सख्यं व्यवहारं ` कथां च । 
गुणेविंशिएांश्च पुरो दधाति 


विपश्चितस्तस्य नयाः सुनीताः ॥१२२॥ 
जो अपने बराबरबाळोंके साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा 
बातचीत करता है, हीन पुरुषोंके साथ नहीं; और गुणोंमें बढ़े 
चढे पुरुषोंको सदा आगे रखता है, उस बिद्वान्‌की नीति श्रेष्ठ 
है ॥ १२२ ॥ 


मितं सुङक्त संविभज्याध्रितेश्यो 


मितं खपित्यमितं कर्म कृत्वा । 
द्दात्यमित्रेष्वणि याचितः सं 
स्तमात्मवन्तं प्रजहत्यनथीः ॥१२३॥ ` 


जो अपने आश्रित जनोंको बाँटकर थोडा हदी भोजन करता. 
है, बहुत अधिक काम करके मी थोड़ा सोता है तथा मॉँगनेपर जो 
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मित्र नहीं है उन्हें भी धन देता है, उसं मनखी पुरुषको सारे 
अनर्थ दूरसे ही छोड़ देते हैं ॥ १२३॥ 
चिकीर्षितं विप्रकृतं च यस्य 
नान्ये जनाः कर्म जानन्ति किचित्‌ । 
मन्त्रे गुते सम्यगनुष्ठिते च 
नाल्पोऽप्यस्य च्यवते . कश्चिदर्थः ॥१२४॥ 
जिसके अपनी इच्छाके अनुकूल और दूसरोंकी इच्छाके विरुद्ध 
कार्यको दूसरे छोग कुछ भी नहीं जान पाते, मन्त्र गुप्त रहने और 
अभीष्ट कार्यका ठीक-ठीक सम्पादन होनेके कारण उसका थोड़ा भी 
काम बिगड़ने नहीं पाता ॥ १२४ ॥ 


यः सरवंभूतप्रशामे निविष्टः 
सत्यो सुदुमोनकच्छुद्धभावः । 
अतीच स ज्ञायते ज्ञातिमध्ये 
महामणिजोत्य इव : प्रसन्नः ॥१२५॥ 
जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंको शान्ति प्रदान करनेमें तत्पर, 
सत्यवादी, कोमळ, दूसरोंको आदर देनेवाला तथा पवित्र विचारवाला 
होता है, वह अच्छी खानसे निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ सनकी 
भाँति अपनी जातित्राळोंमें अधिक प्रसिद्धि पाता है ॥ १२५ ॥. 
य आत्मनापत्रपते ञ्चशं नरः 
स सवेळोकस्य गुरुमेचत्युत । 
अनन्ततेजाः सुमनाः समाहितः 
स तेजसा सूर्य इवावभासते ॥१२६॥ 
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| 
जो खयं ही अधिक छजाशील है, वह सब लोगोंमे श्रेष्ठ समझा | 
जाता है । वह अपने अनन्त तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रतासे युक्त | 
होनेके कारण कान्तिमें सूयके समान शोमा पाता है || १२६॥ । 
चने जाताः झापद्ग्धस्य राज्ञः | 
पाण्डोः पुत्राः पञ्च पञ्चेन्द्रकल्पाः । 

स्वयैव वाळा चर्चिताः शिक्षिताश्च 


तवादेशं पाळयन्त्यास्विकेय ॥१२७॥ 


अम्विकानन्दन ! शापसे दग्ध राजा पाण्डुके जो पाँच पुत्र | 
चनमे उत्पन्न हुए, वे पाँच इन्द्रके समान शक्तिशाली हैं, उन्हे | 
आपहीने बचपनसे पाळा और शिक्षा दी है; वे भी सदा आपकी ! 
आज्ञाका पालन करते रहते हैं ॥ १२७ || 


प्रदायेषामुचितं तात राज्यं | 
सुखी पुत्रैः सहितो मोदमानः । | 

न देवानां नापि च मालुषाणां | 
भविष्यसि त्वं तकणीयो नरेन्द्र ॥ १२८॥ | 
| 

। 

| 


= % 


तात ! उन्हें उनका न्यायोचित राज्यभाग देकर आप अपने : 
पुत्रोके साथ आनन्द भोगिये । नरेन्द्र | ऐसा करनेपर आप देवता तथा | 
मनुष्योंकी टीका-टिप्पणीके विषय नहीं रह जायेंगे ॥१२८॥ (| 


इति श्रीमहामारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि बिदुरनीतिवाक्ये 
त्रयश्रिशोषच्याय. ॥ ३३ ॥ 
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धृतराष्ट्र उवाच 
जाग्रतो दह्यमानस्य यत्‌. कार्यमलुप्यसि । | 
तद्‌ भूंडि त्वं हि नस्तात धमोर्थकुदालो हासि ॥ १ ॥ | 
उतराष्ट्र बोले--तात | में चिन्तासे जळता हुआ अमीतक 
जाग रहा हूँ; तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो, उसे बताओ; 
) क्योंकि हमळोगोंमें तुम्हीं धर्म और अर्थके ज्ञानमें निपुण हो ॥ १॥ 
त्वं मां यथावद्‌ विदुर प्रशाधि | 
प्रशापूत्र सर्वमजातशत्रोः । 
यन्मन्यसे पथ्यमदीनसंस्व | 
, श्रेयस्कर जूहि तद्‌ वै कुरूणाम्‌ ॥ २॥ , 
उदारचित्त विदुर! तुम अपनी बुद्धिसे विचारकर मुझे ठीक- 
ः डोक उपदेश करो । जो बात युधिष्ठिकके लिये हितकर और 
कौरवोंके लिये कल्याणकारी समझो, वह सब अवश्य बताओ॥ २ ॥ 


कचे तन्मे ग्रहि सवं यथाव- 
न्मनीषितं संव॑मजातशत्रोः ॥ ३ ॥ 
वि० नी० रे 
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विदन्‌ ! मेरे मनमें अनिष्टकी आशङ्का बनी रहती है, इसलिये | 

भै सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ, अतः व्याकुळ हृदयसे मैं तुमसे पूछ | 
रहा हूँ--अजातशत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक-ठीक | 
बताओ ॥ ३ ॥ | 
विदुर उवाच | 

शुभं वा यदि चा पापं द्वेष्यं वा यदि चा प्रियम्‌ । | 
अपृष्टस्तस्य तद्‌ ब्रयादू यस्य नेच्छेत्पराभवम्‌ ॥ ४ ॥ ¦| 
विदुरजीने कहा-- मनुष्यको चाहिये कि वह जिसकी पराजय | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


नहीं चाहता, उसको बिना पूछे भी कल्याण करनेवाढी या अनिष्ट 
करनेवाली अच्छी अथवा बुरी-जो भी बात हो, बता दे | 9 || 
- तस्माद्‌ वक्ष्यामि ते राजन हितं यत्स्यात्‌ कुरून्प्रति । 
वचः श्रेयस्कर धम्यं ब्रुवतस्तन्निबोध मे ॥५॥ 
.. इसलिये. राजन्‌ ! जिससे समस्त कौरवोंका हित हो, बही 
बात आपसे कट्रँगा ॥ मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त बचन कह 
रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान देकर सुने--॥ ५ ॥ 
मिथ्योपेतानि कर्माणि. सिध्येयुयोनि भारत । 
अलुपायप्रयुक्तानि मा स्म तेषु मनः कथाः ॥ ६ ॥ 
भारत ! असत्‌ उपायों ( जूआ आदि.) का प्रयोग करके. 
जो कपटपूर्ण काये सिद्ध होते हैं, उनमें आप मन मत ळगाइये। ६॥ 
तथेव योगबिहितं यत्त कम न सिध्यति । 
उपाययुक्त मेधावी न तत्र ग्लप्येन्मनः ॥ ७ .॥ 
इसी प्रकार अच्छे उपार्योका उपयोग करके सावधानीके . 


= 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
र 
दूसरा अध्याय ३५ 


TT क AA 
ANNAN NN ANNAN SAS SI SNA ९*५**/”४/४/४/१ 


साथ किया गया कोई . कर्म यदि सफळ न हो तो बुद्विमान्‌ पुरुष- 
को उसके लिये मनमें ग्लानि नहीं करनी चाहिये ॥ ७ || 
अनुबन्धानपेक्षेत ` सानुबन्धेषु कमंखु । 
सम्प्रधायं च कुर्चीत न वेगेन समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
किसी प्रयोजनसे किये गये क्मेमें पहले प्रयोजनको समझ 
लेना चाहिये । खूब सोच-विचारकर काम करना चाहिये, 
जल्दबाजीसे किती कामका आर्म नहीं करना चाहिये ॥ ८॥ 
अनुवन्थं च संम्म्रेक्य विपाकं चेब कर्मणाम्‌ । 
उत्थानमात्मनश्चैच धीरः कुर्वीत चा नवा ॥ ९ ॥ 
धीर मनुष्यको उचित है कि पहले कर्मोंके- प्रयोजन, परिणाम 
तथा अपनी उन्नतिका विचार करके फिर काम आरम्म करे 
यान करे | ९ ॥ 
यः प्रमाणं न जानाति स्थाने वृद्धो तथा क्षये । 
कोरो जनपदे दण्डे न स राज्येऽवतिष्ठते ॥ १०॥ 
जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दण्ड 
आदिकी मात्राको नहीं जानता, ब्द राज्यपर स्थिर नहीं रह .. 
-सकता ॥ १०॥ | 
यस्त्वेतानि प्रमाणानि यथोक्तान्यनुपश्यति । र 
युक्तो घमोर्थयोशोने स राज्यमधिगच्छति ॥ ११॥ 
जो इनके प्रमाणोंको ठीक-ठीक जानता है तथा धर्म और 
अर्भके ज्ञानमे दत्तचित्त रहता है, वह राज्यको प्राप्त करता है॥ ११ ॥ 
न राज्यं प्राप्तमित्येव चरतितव्यमसास्प्रतम्‌ । 
थियं हाविनयो हन्ति जरा रूपमिवोत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 
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` कर देती है, जेसे सुन्दर रूपको बुढ़ापा ॥ १२ ॥ 
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(अब तो राज्य प्राप्त ही हो गया?--ऐसा समझकर अनुचित | 
बर्ताव नहीं करना चाहिये | उदण्डता सम्पत्तिको उसी प्रकार नष्ट | 


भक्ष्योत्तमप्रतिच्छन्नं मत्स्यो वडिशमायसभ्‌ । | 
छोभाभिपाती ग्रसते नाचुवन्धमवेश्षते ॥ १३॥ | 

मछली बढ़िया चारेसे ढकी हुई लोहेकी काँटीको छोभमें पड़कर | 

निगळ जाती है, उससे होनेवाले परिणामपर विचार नहीं | 
करती ॥ १३ ॥ | 
यच्छक्यं ग्रसितुं ग्रस्यं ग्रस्तं परिणमेच्च यत्‌ । | 

हितं च परिणामे यत्‌ तदाद्यं भूतिमिच्छता ॥ १४॥ ' 

अतः अपनी उन्नति चाहनेवाले पुरुषको ब्दी वस्तु खानी । 

( या ग्रहण करनी ) चाहिये जो खाने योग्य हो तथा खायी जा | 
सके, खाने ( या ग्रहण करने ) पर पच सके और पच जानेपर | 
हितकारी हो॥ १४॥ | | 
' वनस्पतेरपक्कानि फलानि प्रचिनोति यः । | 
- स नाप्ञोतिं रसं तेभ्यो बीज चास्य विनञ्यति ॥ १५॥ । 
जो पेड़से कच्चे फलोंको तोडता है, वह उन फलोसे रस तो / 

पाता नहीं, उल्टे उस बृक्षके बीजका नाश होता है || १५ ॥ 

यस्तु पक्कमुपादत्ते काळे परिणतं फलम्‌ । 

फलाद्‌ रसं स लभते वीजाचेव फळं पुनः ॥ १६॥ 
- परंतु जो समयपर प॒के इए फलको ग्रहण करता है, वह | 
फलसे रस पाता है और उस बीजसे पुनः फल प्राप्त करता है॥ १६॥ | 
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यथा मधु समादत्ते रक्षन्‌ पुष्पाणि षट्पदः । . 
तद्वदथोन्मजष्येभ्य आदद्यादविहिंसया ॥ १७॥ 
जैसे भौंरा फलोंकी रक्षा करता हुआ ही उनके मधुका 
आक्षादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजर्नोको कष्ट दिये 
बिना ही उनसे धन ले || १७ ॥ 
पुष्पं पुष्पं विचिन्वीत मूलच्छेदं न कारयेत्‌ । 
मालाकार इवारामे न यथाज्ञारकारकः ॥ १८॥ 
जैसे माळी बगीचेमें एक-एक फूल तोडता है, उसकी जड़ 
नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजाकी रक्षापूर्वक उनसे कर ले। 


` कोयला बनानेवालेकी तरह जड नहीं काटनी चाहिये ॥ १८॥ 


वि देदं इत्वा किन्नु मे स्यादकुबतः । 
ब की कुयौद्‌ वा पुरुषो न वा ॥ १९॥ 
इसे करनेसे मेरा क्या काम होगा और न 'करनेसे क्या हानि 
होगी--इस प्रकार कर्मोंके बिषयर्मे मढीभाँति विचार करके फिर 
मनुष्य करे या न करे ॥ १९॥ 
अनारभ्या भवन्त्यथोः केचिन्नित्यं तथाऽगताः \ 
कतः पुरुषकारो हि भवेद्‌ येषु निरर्थकः ॥ २०॥ | 
कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं, जो नित्य अग्रा होनेके कारण 
आरम्म करने योग्य नहीं होते; क्योंकि उनके लिये किया हुआ 
पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता हे॥२०॥ 
प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरथेकः । 
न तं भतीरमिच्छन्ति षण्ढं पतिमिव सक्रियः ॥ २१॥ 
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जिसकी प्रसन्नताका कोई फळ नहीं और क्रोध मी ब्यय है, 
उसको प्रजा खामी बनाना नहीं चाइती-- जैसे खरी नपुंसकको | 
पति नहीं बनाना चाहती ॥ २१ ॥ | 
कांश्चिद्थोन्नरः प्राश्ञो लघुसूलान्महाफलान्‌ । 
क्षिप्रसारभते: कतु. न विश्लयति ताइशान्‌ ॥ २२॥ | 
जिनका मूळ ( साधन) छोटा और फळ महान हो, 
बुद्धिमान्‌ पुरुष उनको शीघ्र ही आरम्भ कर देता है; वैसे कामोंमे 
वह त्रिष्न नहीं आने देता ॥ २२ ॥ 
ऋजु पद्यति यः. सर्व चक्षुषानुपिबक्षिव । 
आसीनमपि तूष्णीकमजुरज्यन्ति तं प्रजाः ॥ २३॥ 
जो राजा, मानो आँखोसे पी जायगा--इस प्रकार प्रेमके 
साथ कोमळ दृष्टिसे देखता है, वह चुपचाप बैठा भी रहे तो भी 
प्रजा उससे अनुराग रखती है ॥ २३ ॥ | 
सुपुष्पितः स्यादफलः फलितः स्याद्‌ दुरारुहः | | 
अपक्ः पक्कसंकाशो न तु शीर्येत कर्हिचित्‌ ॥ २४॥ 
राजा बृक्षकी भाँति अच्छी तरह फूल्ने ( प्रसन्न रहने ) . 
पर भी फलसे खाली रहे ( अधिक देनेवाला न हो ) । यदि फलसे 
युक्त ( देनेवाछा ) हो तो भी जिसपर चढ़ा न जा सके, ऐसा | 
( पहुँचके बाहर ) होकर रहे । कच्चा ( कम शक्तिवाळा ) होनेपर भी . 
पकै ( शक्तिसम्पन्न ) की भाँति अपनेको प्रकट करे । ऐसा करनेसे 
वह नष्ट नहीं होता || २४ ॥ 
चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्‌ । | 
_ प्रसाद्यति यो लोक तं लोको5जुप्रसीदृति ॥ २५॥ ३ 
2 ३ 
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_ ज्ञो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म--इन चारोसे प्रजाको 
प्रसन्न करता है, उसीसे प्रजा प्रसन्न रहती (र ॥ २५ || 


यस्मात्‌ त्रस्यन्ति भूतानि सगव्याधान्खुगा इव \ 

' सागरान्तामपि मही लब्ध्वा स परिहीयते ॥ २६॥ ` 

जैसे ब्याधसे हरिन भयमीत ' होता है. उसी प्रकार जिससे 
समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य पाकर भी 

प्रजाजनोंके द्वारा त्याग दिया जाता है ॥ २६ ॥ 

पिठपैतामहं राज्यं प्रातचान स्वेन कमणा । 

वायुरभ्रमिवासाद्य श्रशयत्यनये स्थितः ॥ २७ ॥ 
अन्यायमें स्थित हुआ राजा बाप-दादोंका राज्य पाकर भी 
अपने ही कमोसे उसे इस तरह भरट कुर देता है, जैसे हवा बादल्को 
छिन्न-मिन्न कर देती है ॥ २७ ॥ ः 

सद्धिश्वरितमादितः ] 

पर राज्षः ८३ : 

अ य किडा पा वर्धते भूतिवर्धिनी ॥ २८॥ 
परम्परासे सजन पुरुषोंद्वार किये इए घर्मका आचरण 
करनेवाले राजाके राज्यकी पृथ्वी घन-घान्यसे पूर्ण होकर उन्नतिको 
प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्यको बढ़ाती है || २८ ॥ 
ति संत्यजतो धर्ममधमं भ्र चाचुतिष्ठत ६ \ | 

“सिसे भूमिरी १ चमोदितं -यथा॥ २९॥ 
जो राजा धर्मको छोइता और अवमे अनुष्ठान क है, 
उसकी राज्यमूमि आगपर रक्ले हुए चमडेवी भाँति संकुचित हो 
जाती है ॥ २९ ॥ . 608 न 


२९. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


०२४५० ४३2८ RE HN TC SSE ४2००४ हर य 


है 
*| 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
४० विदरसी ९. ] 


नच | 
| 


च एव यलः क्रियते . प्ररा्रविश्दले । 
है र 
स पच यत्रः  केतब्यः खराष्ट्रपरिपाळले ॥ ३०॥ | 
जो यत्न दूसरे राष्ट्रका नाश करनेके लिये किया जाता है. 
` वही अपने राज्यकी रक्षाके लिये करना उचित है ॥ ३०॥ 
धमेण राज्यं , विन्देत धमेण परिपाळ्येल्‌ । 
घममूळां थियं प्राप्य न जहाति न हीयते ॥ ३१॥ 
i धर्मसे ही राज्य प्राप्त करे और धर्मसे ही उसकी रक्षा करे; 
क्योंकि धर्ममूलक राज्यल्क््मीको पाकर तो राजा उसे छोड़ता है 
और न वही राजाको छोडती है || ३१ ॥ | 
अप्युन्मत्तात्‌ प्रलपतो बालाञ्च परिजल्पतः । 
सवतः रमाद्यादरमभ्य 
न सारमा इच काञ्चनम्‌ ॥ ३२॥ 
थंक बोळनेवाले पागल तथा बकवाद करनेवाले ब्रच्चेसे 
भी सब ओरसे उसी भाँति तत्वकी बात ग्रहण करनी चाहिये 


एक-एक दाना चुगता 
रहता है, उसी प्रकार धीर. पुरुषको जहाँ-तहाँसे भावपूर्ण बचत, 
सूक्तियों और सत्कमॉका संग्रह करते रहना चाहिये | ३३॥ | 
गन्धेन गावः पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणा: । 
(म मितरे जनाः ॥ ३४॥ 
) | वेदांसे, राजा जासूसोसे 
साधारण लोग आँखोंसे देखा करते हैं | ३४ |. ba 
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भूयांसं लभते छेश या गौभ॑वति दुदुहा । 
अथ या खुदुहा राजन, नैव तां वितुदन्त्यपि ॥ ३५॥ 
राजन्‌ | जो गाय बड़ी कठिनाईसे दुहने देती है, वह बहुत 
बलेश उठाती है; किंतु जो आसानीसे दूध देती है, उसे लोग कष्ट 
नहीं देते ॥ २५ ॥ त 
यद्तप्त॑ प्रणमति न तत्‌ संतापयन्त्यपि । 
यञ्च खयं नतं दारु न तत्‌ संनमयन्त्यपि ॥ ३६॥ 
` जो धातु बिना गरम किये मुड जाते हैं, उन्हें आगमें नहीं 
तपाते । जो काठ खयं झुका होता है, उसे कोई झुकानेका प्रयत्न 
नहीं करते ॥ ३६ ॥ ह 
एतयोपमया धीरः संनमेत वलीयसे 
इन्द्राय स॒ प्रणमते नमते यो वलीयसे ॥ ३७॥ 
इस दृष्टान्तके अनुसार बुद्धिमान्‌ पुरुषको अधिक बळ्वानूके 
सामने झुक जाना चाहिये; जो अधिक बलवानके सामने झुकता 
है, वह मानो इन्द्रदेवताको प्रणाम करता है॥ ३७॥ 
पर्जन्यनाथाः पशवो राजानो. मन्त्रिवान्धवाः । 
पतयो वान्धवाः स््रीणां ब्राह्मणा चेद्वान्धवाः .॥ ३८॥ 
` उञ्ुके रक्षक या खामी हैं बादल, राजाओंके सपक ह 
मन्त्री, खियोके बन्धु ( रक्षक ) हैं. पति और ब्राह्मणेकि बान्धव 
हैं वेद ॥ ३८ ॥ कु 
सत्येन रक्ष्यते धमां विद्या योगेन रक्ष्यते । 
सुजया रक्ष्यते रूपं कुल वृत्तेन रक्ष्यते ॥ ३९ ॥ 
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सफाईसे सुन्दर रूपकी रक्षां होती है और सदाचारसे कुलकी रक्षा 
होती है ॥ ३९ ॥ 
मानेन रक्ष्यते धान्यमश्वान्‌ रक्षत्यनुक्रमः । 
_ अभीक्णद्शनं गाश्च खियो रक्ष्याः कुचैलतः ॥.४०॥ । 
तोलनेसे नाजकी रक्षा होती है, फेरनेसे घोडे सुरक्षित रहते 
हैं, बारंबार देखभाल करनेसे गौओंकी तथा मैले बल्नसे ल्वियोंकी 
रक्षा होती है || ४० ॥ | 
न कुछ वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः । | 
अन्तेष्वपि हि जातानां चृत्तमेब विशिष्यते ॥ ४१॥ | 
मेरा ऐसा विचार है कि सदाचारसे हीन मनुष्यका केवढ | 


| 
सत्यसे धर्मकी रक्षा होती है, योगसे विद्या सुरक्षित होती है. 
| 
| 


ऊंचा कुळ मान्य नहीं हो सकता; क्योंकि नीच कुछमें उत्पन 
मनुष्योका भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है || ४१ || 

य इंषुः परवित्तेषु रूपे वीयै कुलान्वये । 

- तस्य . व्याधिरनन्तकः ॥ ४२॥ 

जो दूसरोंके धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य 

ओर सम्मानपर डाह करता है, उसका यह रोग असाध्य है ॥४२॥ | 

_ _ अकायकरणाद्‌ भीतः कायाणां च विवर्जनात्‌ । 

« अकाछे मन्त्रभेदाच येन माच्चेन्न तत्‌ पिवेत्‌ ॥ ४३॥ 
` न करने योग्य काम करनेसे, करने योग्य काममें प्रमाद | 
करनेसे तथा कार्य सिद्ध होनेके पहले ही मन्त्र प्रकट हो जानैसे | 


डरना चाहिये और, जिससे नशा चढे, ऐसा पेय नहीं पीना . 
चाहिये [६93 कक ०.५ ७५ 55. र । 
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विद्यामदो धनमदस्तृतीयोऽभिजञनो मदः । 
मदा एतेऽवलिप्तानामेत एव सतां दमाः ॥ 33 ॥ . 
बिद्याका मद) धनका मद और तीसरा ऊँचे कुङका मद हदै । 
ये घमडी पुरुषोंके लिये तो मद हैं,. परंतु सजन पुरुषोंके लिये 
दमके साधन हैं ॥ ४४ ॥ डय 
असन्तोऽम्यर्थिताः सद्भिः कचित्काय कदाचन ।, 
मन्यन्ते सन्तमात्मानमसन्तमपि विश्वुतम ॥ ४५ ॥ 
कमी किसी कार्यमें सजनोंद्वारा प्रार्थित होनेपर दुश्छोग 
अपनेको प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सजन मानने लगते हैं॥ ०५॥ 


गतिरात्मचतां सन्तः सन्त एच सतां रातिः । छ 
असतां च गतिः सन्तो न त्वसन्तः सता गतिः ॥ ४६॥ 
मनखी पुरुषोंको सहारा देनेवाले संत हैं, संतोंके भी सहारे 
संत ही हैं; दुष्टोंको भी सहारा देनेवाळे संत हैं, पर दुएलोग संतो 
को सहारा नहीं देते ॥ ४६ ॥ । 
जिता । 
जिता समा वस्रवता मिष्टाशा गोमता जित 
अध्वा जितो यानवता सर्वे शीलवता जितम. ॥ ४७ ॥ 
अच्छे वक्षवाळा समाको जीतता ( अपना प्रमान जमा लेता ) 
है; जिसके पास गौ है, वह मीठे खादकी आकाङ्खाको जीत लेता 
है सबारीसे चळनेवाळा मार्गको जीत लेता (तय कर लेता ) 
है और शील्वान्‌ पुरुष सबपर विजय पा लेता है ॥ ४७ ॥ 
शीलं प्रधानं यस्येह प्रणच्यति । | 
तळं प्रधान पुरुषे तद्‌ | 
न तस्य जीवितेनाथों न धनेन न वन्धुभिः ॥४८॥ 
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| 
पुरुषमे शीळ ही प्रधान है; जिसका वही नष्ट हो जाता है, | 
इस संसारमें उसका जीवन, धन और बन्धुओंसे कोई प्रयोजन ' 
सिद्ध नहीं होता ॥ ४८ ॥ | 
आळ्यानां मांसपरमं मध्यानां गोरसोत्तरम्‌ । | 
तैलोत्तरं दरिद्राणां भोजनं भरतर्षभ ॥ ४९ ॥ : 
भरतश्रेष्ठ ! धनोन्मत्त पुरुषोंके भोजनमें मांसकी, मध्यम श्रेणी- | 
वाके भोजनमें गोरसकी तथा दरिद्रोंके भोजनमें तेढकी प्रधानता | 
होती है || ४९ || | 
[ सम्पन्नतरमेवान्ञं दरिद्रा सुञ्जते सदा । | 
.क्षुत्‌ स्वादुतां जनयति सा चाढ्येषु सुदुर्छमा ॥ ५०॥ | 
दुखि पुरुष सदा खादिष्ट ही भोजन करते हैं; क्योंकि भूख | 
उनके भोजनमें खाद उत्पन्न कर देती है और वह (भूख) धनियोके | 
लिये सर्वथा दुर्म है || ५० ॥ | 
प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्त' शक्तिन विद्यते । 
ल ८ के दरिद्राणां महीपते ॥ ५१ ॥ 
राजन्‌ ! संसारमें धनियोंको प्रायः भोजन करनेकी शक्ति नही 
होती, किंतु दरिदोंके पेटमें काठ भी पच जाते है ॥ ५१ | क | 
`. ` अवृत्तिसयमन्त्यानां मध्यानां मरणाद्‌ भयम्‌ । | 
उत्तमानां तु मत्योनामवमानात्‌ परं अयम्‌ ॥ ५२॥ | 
व अधम पुरुषोंको जीविका न होनेसे भय लगता है, मध्यम 
* अणीके मनुप्योको गृत्युसे भय होता है; परंतु उत्तम पुरुषोंको 
अपमानसे ही मद्दान्‌ मय होता है || ५२ | | 
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एश्वर्यमदपापिष्ा मदाः पानमदादयः । 

ऐेश्वर्यमद्मत्तो हि नापतित्वा विवुध्यते ॥ ५३ ॥ 

यों तो पीनेका नशा आदि मी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्यका 
नशा तो बहुत ही बुरा दै; क्योंकि ऐश्वर्यके मदसे मतवाळा पुरुष 
भ्र्ट हुए बिना होरामें नहीं आता ॥ ५३॥ 12 

इन्द्रि येरिन्द्रियाथेषु वर्तमानेरनिग्नहैः ।. 

तैरयं ताप्यते लोको नक्षत्राणि अद्दैरिव ॥ ५४॥ 

बशमे न होनेके कारण विषयोमं रमनेवाळी इन्द्रियोंसे यह 
-संसार उसी भाँति कष्ट पाता है, जैसे सूर्य आदि.प्रहोसे नक्षत्र 
तेरस्कृत हो जाते हैं ॥ ५४ ॥ जी 

यो जितः पञ्चबगेण सहजेनात्मकर्षिणा। . 

आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्रपक्ष इवोड्राट ॥ ९५7 

जो जीवोंको बशमें करनेवाळी सहज पाँच इन्द्रियोंसे जीत 
लिया गया, उसकी आपत्तियाँ शुक्षपक्षके चन्द्रमाकी भाँति बढ़ती 
हैं ५५ ॥ 


अमित्रान्‌ वा5जितामात्यः सोऽवशः परिहीयते ॥ ५६॥ 
इन्द्रियोंस॒हित मनको जीते बिना दी जो मन्त्रियोंको जीतनेकी 
; इच्छा करता है या मन्त्रियोको अपने अधीन किये बिना शत्रुको 
| जीतना चाहता है, उस अजितेन्द्रिय पुरुषको सब लोग त्याग देते 
हैं ॥ ५६ ॥ | 


; : ` दर्वर्ेण 
ws a न मोघं विजिगीषते ॥ ५७ ॥ 
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स्स्स्स््स्स्प्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्या 
जो पहले इन्द्रियोसहित मनझो ही शत्रु समझकर जीत लेता | 
है, उसके बाद यदि बह मन्त्रयां तथा शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा | 
करे तो उसे सफलता मिळती है ॥ ५७ ॥ 
वश्येन्द्रियं जितात्मानं भ्रतदण्डं विकारिषु | ` 
परीक्ष्य कारिणे धीरमत्यन्तं श्रीनिषेवते ॥ ५८॥ 
इन्द्रियों तथा मनको जीतनेवाले, अपराधियोंको दण्ड देनेवाले 
और जाँच-परखकर काम करनेवाले धीर पुरुषकी लक्ष्मी अत्यन्त 
सेवा करती हैं || ५८ ॥ 
' रथः' शारीर पुरुषस्य राज- 
न्नात्मा नियन्तेन्द्रियाण्यस्य चाश्वाः । 
तैरम्रमत्तः ` ` कुशली सदश्चै- 
| दोन्तेः सुखं याति. रथीव धोरः.॥ ५९॥ 

* राजन्‌ ! मनुष्यका शरीर रथ है, बुद्धि सारथि है और 
इन्द्रियाँ इसके घोडे हैं । इनको वशमें करके सावधान रहनेवाला 
चतुर एवं धीर पुरुष काबूमें किये हुए .घोड़ोंसे रथीकी माँति 
सुखपूर्वक यात्रा करता है ॥ ५९ ॥ 

एतान्यनिश्रहीतानि य्यापादयितुमप्यलम्‌। | 

` अविधेया इवादान्ता हयाः पथि कुसारथिम्‌ ॥ ६० ॥ 

शिक्षा न पाये. हुए तथा काबूमें न आनेवाले घोड़े जैसे मूर्ख 

सारथिको मार्गमें मार गिराते हैं, बैसे ही ये इन्द्रियाँ बमें:न रहने 
पर पुरुषको मार डाळनेमें भी समर्थ होती हैं ॥ ६० ॥ 

अनर्थमर्थतः -- प्यत्र चैवाप्यनर्थतः । . 

इन्द्रियैरजितैबीळः सुदुःखं मन्यते सुखम्‌ ॥ ६१॥ 
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इन्द्रियाँ बरामें न होनेके कारण अर्थको अनर्थ और अनर्थको 
अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुःखको भी सुख मान 
बैठता है ॥ ६१ ॥ 
धमोर्थों यः परित्यज्य स्यादिन्द्रियवशाचुगः । - 
श्रीप्राणधनदारेभ्यः क्षिप्रं स परिहीयते ॥ ६२॥ 
जो धर्म और अर्थका परित्याग करके इन्द्रियोके वशमें हो 
जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धनं तथा खसे भी हाथ घो 
बैठता है ॥ ६२ ॥ रड 
अथीनामीश्वरो यः स्यादिन्द्रियाणामनीश्वरः । ` 
इन्द्रियाणामनैश्वयोदैश्वयोद्‌ भ्रश्यते हि सः ॥ ६३॥ 
` जो अधिक धनका खामी होकर भी इन्द्रियोपर अधिकार नहीं 
रखता, वह इन्द्रियोंको वराम न रखनेके कारण ही ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो 
जाता है ॥ ६३॥ | पट 
आत्मनाऽऽत्मानमन्विच्छेन्मनोवुद्धीन्द्रिययतः । 
आत्मा होवात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ६४ ॥ 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको अपने अधीन कर अपनेसे ही 
अपने आत्माको जाननेकी इच्छा करे; क्योंकि आत्मा ही अपना बन्धु 
और आत्मा ही अपना शत्रु है ॥ ६४ ॥ ; 
बन्छुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनैवात्माऽऽत्मना जितः। | 
स एच नियतो वन्धुः स एव नियतो रिपुः ॥ ६५ ॥ 
जिसने खंथं अपने आत्माको ही जीत लिया दै, उसका आत्मा 
ही उसका बन्धु हैं । बंदी सचा बन्धु और वही नियत झु : 
.है॥६५॥ ` 
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कामश्च राजन्‌ क्रोधश्व तौ परज्ञानं विळुस्वतः ॥ ६६॥ | 


राजन्‌ ! जिस प्रकार सूक्ष्म छेदवाळे जाळमं फँसी हुई दो 
बड़ी-बड़ी मछलियाँ मिलकर जालको काट डाळती हैं, उसी प्रकार 
ये काम और क्रोध--दोनों विशिष्ट ज्ञानको लुप्त कर देते हैं ॥६६॥ 
समवेक्ष्येह धमीथौ सम्भारान्‌ योऽभिगच्छति । 
स चै सम्भृतसम्भारः सततं सुखमेधते ॥ ६७॥ 
जो इस जगतूमे धर्म तथा अर्थका विचार कर विजय-साधन- 
सामग्रीका संग्रह करता है, वही उस सामग्रीसे युक्त होनेके कारण 
सदा सुखपूर्वक समृद्धिशाळी होता रहता है ॥ ६७ ॥ 
यः पञ्चाभ्यन्तराञ्त्रनविजित्य मनोमयान्‌ । | 
जिगीषति रिपूनन्यान्‌ रिपचोऽभिभवन्ति तम्‌ ॥ ६८॥ 
जो चित्तके विकारभूत पाँच इन्द्रियरूपी भीतरी शत्रुओंको 
जीते बिना ही दूसरे श्रुओंको जीतना चाहता है, उसे शत्रु 
पराजित कर देते हैं || ६८ ॥ 
हच्यन्ते हि महात्मानो वध्यमानाः खकर्मभिः । 
इन््रियाणामनीरात्वाद्‌ राजानो राज्यविभ्रमैः ॥ ६९॥ 
इन्द्रियोपर अधिकार न होनेके कारण बड़े-बड़े साधु भी 
कमसे तथा राजाळोग राज्यके भोग-विळासोसे बँघे रहते हैं ॥६९॥ 
असत्यागात्‌ पापकतामपापां- 
न स्तुल्यो दण्डः स्पृशते मिश्रभावात्‌ । 
ट्रे दह्यते मिश्रभावात्‌ 
तस्मात्‌ पापैः सह सन्धि न कुयात्‌ ॥ ७०॥ 
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पापाचारी दु्टोंका त्याग न करके उनके साथ मिले रहनेसे 


निरपराध सजनोको भी उनके समान ही दण्ड प्राप्त होता है, जैसे 
सूखी लकड़ीमें मिछ जानेपे गीली भी जळ जाती है; इसलिये दुष्ट 
युरुषोंके साथ कमी मेळ न करे || ७० | 
निजाचुत्पततंः श्रन्‌ पञ्च । पञ्चप्रयोजनान्‌ । 
यो मोहान्न निहति तमापद्‌ ग्रसते. नरम्‌ ॥ ७१॥ 
जो पाँच विषयोंकी ओर दौड़नेवाले अपने पाँच इन्द्रियरूपी 
शत्रुओको मोहके कारण वशमें नहीं करता, उस मनुष्यको विपत्ति 
` ग्रस लेती है ॥ ७१ ॥ र । 
 -अनस्याऽऽजवं शौचं संतोषः प्रियवादिता । 
दमः सत्यमनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम्‌ ॥ ७२॥ 
गुणोंमें दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय 
` चचन बोलना, इन्द्रियदमन, सत्यमाषण तथा अचश्चलता--ये 
गुण दुरात्मा पुरुषोमें नहीं होते ॥ ७२ ॥ 


आत्मज्ञानमनायासस्तितिक्षा चमनित्यता । 
वाक चैव गुप्ता दानं च नेतान्यन्त्येषु मारत ॥७३॥ 


मारत ! आत्मज्ञान, खिलताका अभाव, सहनशीलता, भर्म- | 
| प्परायणता, वचनकी रक्षा तथा दान--ये गुण अधम पुरुषोंमे नहीं 
द्योते ॥ ७३ ॥ | 
आक्रोशपरिवादाम्यां विहिसन्त्यबुधा वुधान । 
वक्ता पापमुपादत्ते क्षममाणो विसुच्यते ॥ ७४॥ 
मूर्ख मनुष्य विद्वानोंको गाडी और निन्दासे कष्ट पहुँचाते 
-वि० नी० ४- ` 
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हैं । गाळी देनेवाला पापका भागी होता है और क्षमा करनेवाला 
पापसे मुक्त हो जाता है || ७४ ॥ 
हिंसा वळमसाधूनां राज्ञां दण्डविधिवेलम्‌ । 
शुश्रूषा तु. वळ स्त्रीणां क्षमा गुणवतां बलम्‌ ॥ ७५॥ 


दुष्ट पुरुषोंका बळ है हिंसा, राजाओंका बळ है दण्ड देना, 


ल्वियोंका बळ है. सेवा और गुणत्रनोंका बळ है क्षमा || ७५ ॥ 


वाक्लंयमो हि नृपते सुदुष्करतमो मतः । 
अर्थवञ्च विचित्रं च न शक्यं वहु भाषितुम्‌ ॥ ७६॥ 


राजन्‌ ! वाणीका पूण संयम तो बहुत कठिन माना ही 
गया है; परंतु विशेष अर्थयुक्त और चमत्कारपूर्ण बाणी भी अधिक 
नहीं बोली जा सकती ॥ ७६ || 
अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक सुभाषित! । 
न 
सेव दुर्भाषिता राजन्ननथोयोपपद्यते ॥ ७७॥ 
राजन्‌ ! मधुर शब्दोंमें कही हुई बात अनेक प्रकारसे कल्याण 
करती है; किंतु बही यदि कटु शब्दोंमें कहं। जाय तो महान्‌ 
अनर्थका कारण बन जाती है || ७७॥ ` 
रोहते सायकेविद्ध॑ वनं परशुना हतम्‌ । 
« चाचा दुरुकं बीभत्सं न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ ७८॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


बाणोंसे बींधा हुआ तथा फरसेसे काटा हुआ वन भी पनप | 
जाता है; किंतु कटु. वचन कहकर वाणीसे किया हुआ भयानक | 


घाव नहीं भरता || ७८ ॥ 
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कर्णिनालीकनाराचान्निहरन्ति शरीरतः । 
वाक्शल्यस्तु न नितु शाक्यो दृदिशयो हि सः ॥ ७९॥ 
कर्णि, नाळीक और नाराच नामक बाणोंको शरीरसे निकाळ 
सकते हैं; परंतु कटु वचनरूपी काँटा नहीं निकाला जा सकता; 
क्योंकि वह हृदयके भीतर धँस जाता है ॥ ७९ ॥ 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति 
येराहतः , शोचति राज्यहानि । 
परस्य नाममेछु ते पतन्ति 
. ` ` तान्‌ पण्डितो नावख्जेत्‌ परेभ्यः ॥ ८०॥ 
बचनरूपी बाण मुखसे निकलकर दूसरोंके मर्मपर ही चोट करते 
हैं; उनसे आहत मनुष्य रात-दिन घुळता रहता है । अतः विद्वान्‌ 
पुरुष दूसरोंपर उनका प्रयोग न करे ॥ ८० ॥ 
यस्मै देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय परामवम्‌। | 
बुद्धि तस्यापक्रषेन्ति सोऽवाचीनानि पश्यति ॥ ८१॥ 
देवतालोग जिसे पराजय देते हैं, उसकी बुद्धिको पहले ही 
हर छेते हैं; इससे वह नीच कमॉपर ही अधिक दृष्टि रखता 
हे॥ ८१॥ - े 
बुद्धौ कलुषभूतायां विनाशे प्रत्युप्थिते । 
अनयो नयसंकाशो हृद्यानापसपति ॥ ८२. ॥ 
विनाशकाळ उपस्थित द्वोनेपर बुद्धि मलिन हो जाती है; 
फिर तो न्यायके समान प्रतीत होनेवाळा अन्याय हृदयसे बाहर 
नहीं निकलता ॥ ८२ ॥ : 
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सेयं वुद्धिः परीता ते पुत्राणां भरतपभ् । 
पाण्डवानां विरोधेन न चेनानववुध्यसे ॥ <३॥ 


७ 
हा > त 
RSLS Td 


मरसश्रेष्ठ ! आपके पुत्रोंकी वह बुद्धि पाण्डवोके प्रति त्रिरोधसे | 
व्याप्त हो गयी है; आप इन्हें पहचान नही रहे हैं | ८३॥ | 
राजा ळक्षणसम्पन्नस्रेलोक्यस्यापि यो भवेत्‌ । । 
शिष्यस्ते शासिता सोऽस्तु श्वतराष्ट्र युधिष्ठिरः ॥ ८३॥ 
महाराज धृतराष्ट्र! जो राजछक्षणोंसे सम्पन्न होनेके कारण 
त्रिमुवनका भी राजा हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्टिर | 
ही इस पृथ्वीका शासक होने योग्य है || ८४ ॥ र 
अतीत्य सर्वान्‌ पुत्रांस्ते भागधेयपुरस्कृतः । 
तेजसा प्रक्नया चेव युक्तो धमोर्थतत्वबित्‌ ॥ ८५ ॥ ` 
बह धर्म तथा अर्थके तत्को जाननेवाळा, तेज और बुद्धिसे 
युक्त, पूण सौमाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रोसे बढ़-चढ़कर 
है ] ८५ ॥ 
अनुक्रोशादाचृशंस्याद्‌ योऽसौ धर्मतां बरः । 
गौरवात्‌ तव राजेन्द्र बहन, छेशांस्तितिक्षति ॥ ८६॥ 
राजेन्द्र ! धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्यभात्र तया | 
आपके प्रति गौख-बुद्धिके कारण बहुत कष्ट सइ रदा है ॥ ८६ ॥ | 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपत्रणि प्रजागरपर्वणि निदुरनीतिवाक्ये : 
चतुख्जिंशाऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
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बूहि भूयो महावुद्धे घमोर्थसहित वचः । 
श्ण्यतो नास्ति मे तृप्तिविच्चित्राणीह भाषसे ॥ १ ॥ 
शतराष्ट्रने कहा-- महाबुद्धे ! तुम पुनः धर्म और अर्थसे युक्त 
बातें कहो, इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती । इस विषयमें तुस 
अद्भुत भाषण कर रहे हो ॥ १ ॥ 
SE विदुर उवाच 
सर्वतीथेछु वा खान सर्वभूतेषु चाजेवम्‌ । | 
उभे त्वेते समे स्यातामाजे्रं वा विशिष्यते ॥ २ ॥ 
विदुरजी बोले--सब तीथंमें स्नान और सत्र प्राणियोंके सा 
कोमळताका बर्ताव-ये दोनों एक समान हैं; अथवा कोमळताके 
बर्तावका विशेष महत्त है ॥ २ ॥ 
आजबं ` प्रतिपद्य पुत्रेषु सततं बिभो । 
इह कीर्ति परां प्राप्य प्रेत्य खगमवाप्स्यसि ॥ ३ ॥ `` 


विभो ! आप “अपने पुत्र कौरव, पाण्डत्र दोनोंके साथ" 


समानरूपसे कोमताका बर्ताव कीजिये । ऐसा करनेसे इस जेम 
महान्‌ छुंयश प्राप्त करके मरने के पश्चात्‌ आप खगठोकमे जायेंगे ॥२॥ 


यावत्‌ कीर्तिमेलुष्यस्य पुणा लो" लोके प्रगीयते । यु 
तावत्‌. स॒ पुरुषब्याघः खगलोके' महीयते ॥ ४ ॥ 
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| 
| 
I 
पुरुषश्रेष्ठ ! इस छोकमें जबतक मनुप्यकी पावन कीर्तिका | 
गान किया जाता है, तत्रतक वह खगलोकमें प्रतिष्ठित होता | 
है॥४॥ | 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । | 
विरोचनस्य संवादं केशिन्यर्थ सुवन्वना ॥ ५॥ | 
इस विषयमें उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते | 
हैं, जिसमें 'केशिनी? के लिये सुधन्वाके साथ विरोचनके विवादका | 
वर्णन है | ५ || 
_ स्वयंवरे स्थिता कन्या केशिनी नाम नामतः । 
रूपेणाप्रतिमा राजन्‌ विशिष्टपतिकाम्यया ॥ ६ ॥ 
राजन्‌! एक समयकी बात है, केशिनी नामबाळी एक 
अनुपम सुन्दरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पतिको वरण करनेकी इच्छापे 
खयंवर-सभामे उपस्थित दुई ॥ ६ ॥ . | 
विरोचनोऽथ दैतेयस्तदा तत्राजगाम ह। 
प्राधुमिच्छंस्ततस्तत्र दैत्येन्द्रं प्राह केशिनी ॥ ७ ॥ | 
उसी समय दैत्यकुमार विरोचन उसे प्राप्त करनेकी इच्छसे | 


वहाँ आया | तब केरिनीने वहाँ दैत्यराजसे इस प्रकार बातचीत 
की ॥ ७ ॥ 


PSY न SIS 


` केशिन्युवाच 
„ कि ब्राह्मणाः खिच्छुयांसो दितिजाः खिद्विरोचन । 
अथ केन स्म पर्यङ्क सुधन्वा नाधिरोहति ॥ ८ ॥ 
` केशिनी बोली--विरोचन | ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य! 
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न वैठे ? अर्यात्‌ मैं सुवस्त्रासे विवाह क्यों न करूँ £ ॥ ८॥ 
विरोचन उवाच 
प्राजापत्यास्तु वै थेष्ठा चयं केशिनि सत्तमाः । 
अस्माकं खल्विमे लोकाः के देवाः के द्विजातयः ॥ ९ ॥ 
विरोचने कहा- केशिनी ! हम प्रजापतिकी श्रेष्ठ संतानें हैं, 
अतः सबसे उत्तम हैं। यह सारा संसार दमलेगोंका ही है । 
` हमारे सामने देवता क्या हैं ! और त्राण कौन चीज हैं?॥९॥ 
केशिन्युवाच 
इह्टैवावाँ प्रतीक्षाव उपस्थाने विरोचन । . 
सुधन्वा प्रातरागन्ता पश्येयं चां समागतो ॥ १० ॥ 
केशिनी बोली--विरोचन ! इसी जगह हम दोनों प्रतीक्षा 
करें; कल प्रातःकाळ सुधन्वा यहाँ आवेगा, फिर मैं तुम दोनोंको 
एकत्र उपस्थित देखूंगी ॥१०॥ 
विरोचन उवाच 
तथा मत्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरु भाषसे । 
सुधन्वानं च मां चेव प्रातद्रशसि संगतौ ॥ ११॥ 
दिरोचन बोळा--कल्याणी ! तुम जैसा कहती हो, वही 
करूँगा । भीरु | प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वाको एक साथ 
उपस्थित देखोगी ॥ ११॥ |. 
2 विदुर उवाच 
अतीतायां च शर्वेयोमुदिते ns | 
अथाजगाम . तं देशं सुधन्वा रा 
विरोचनो 130 केशिन्या सहितः स्थितः ॥ १२॥ 
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विदुरजी कहते हैं--राजाओंमें श्रेष्ठ धृतराष्ट्र | इसके वाद जब रात | 
बीती और सूर्यमण्डलका उदय हुआ, उस समय सुधन्त्रा उस स्थान- | 
पर आया जहाँ विरोचन केशिनीके साथ मौजूद था ॥ १२ ॥. | 
सुधन्वा च समागच्छत्‌ प्राह्माद्‌ केशिनीं तथा । | 
समागतं द्िजं दृष्टा केरिनी भरतषभ । | 
प्रत्युत्यायासन तस्म पाद्यमश्य दद पुनः ॥ १३॥ | 
भरतश्रेष्ठ ! सुधन्त्रा प्रह्वादकुमार विरोचनं और केशिनीके पास 
आया । ब्रामणको आया देख केशिनी उठ खड़ी हुई और उसने 


उसे आसन, पाद्य और अर्ध्य निवेदन किया ॥ १३ ॥ 


सुधन्वोवाच . | 1 
अन्वालभे हिरण्मयं प्राह्रादे ते ` वरासनम्‌ ।' 
एकत्वमुपसम्पन्नो न त्वासेऽहं त्वया सह ॥ १४॥ 

सुधन्वा बोळा--प्रह्मादनन्दन ! मैं तुम्हारे इस सुवणमफ 
सुन्दर सिंहासंनको केवळ छू ळेता हूँ, तुम्हारे साथ इसपर बैठ नहीं 
सकता; क्योंकि ऐसा होनेसे हम दोनों एक समान हो जायेगे ॥१४॥. 

विरोचन उवाच 

तवार्हते तु फलक कूच वाप्यथवा बृसी । 

' सुधन्वन्न त्वमहाऽसि मया सह समासनम्‌ ॥. १५ ॥ - 

बिरोचनने कहा--पुधन्वन्‌ ! तुम्हारे लिये तो पीढ़ा, चटाई या 
कुशका आसन उचित दै; तुम मेरे साथ बराबरके आसनपर बैठने 
रोय हो डी नहीं ॥ १५.॥ 
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त सुधन्वोवाच 
पितापुत्रो सहासीतां द्वौ विप्रौ क्षत्रियावपि । 
वृद्धी बेश्यो च शूद्रौ च न त्वन्यावितरेतरम्‌ ॥ १६॥' 
सुधन्वाने कहा--पिता और पुत्र एक साथ एक आसनपर 
४८ सकते हैं; दो ब्राह्मण, दो. क्षत्रिय, दो बृद्ध, दो वैश्य और दो 
ज्र भी एक साथ बैठ सकते हैं; किंतु दूसरे कोई दो व्यक्ति 
परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते ॥ १६ ॥ 
दिता हि ते समासीनमुपासीतैव मामबः । 
चाळः सुखितो गेदे न त्वं किंचन बुध्यसे ॥ १७॥ 
तुम्हारे पिता प्रहाद नीचे बैठकर वी मेरी सेवा किया कर्ते 
हैं | तुम अभी बालक हो, घरमै सुखसे पळे हो; अतः तुम्हे इन 
बातोंका कुछ भी ज्ञान नहीं है ॥ १७ ॥ 
विरोचन उवाच 
हिरेण्यं च गवाश्वं च यद्वित्तमसुरेषु नः । 
` खुधन्वन्‌ चिपणे तेन प्रश्न पृच्छाव ये विदुः ॥ १८॥ 
बिरोचन बोला--सुधन्वेन्‌ ! हम असुरोके पास जो कुछ भी 
सोना, गौ, घोडा आदि धन है, उसकी मैं बाजी ळगाता हूँ; हम- 
| तुम दोनों चळकर जो इस विषयके जानकार हों उनसे पूछें कि हम 
दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है :॥ १८ ॥ 
` सुधन्वोवाच ` 
हिरण्यं च गवाश्वं च तथैवास्तु विरोचन । 
प्राणयोस्तु पणं कृत्वा प्रइनं पृच्छाव ये विदुः ॥ १९॥ 


"२८४५० ४ ७९ ४७ ७ ४ ४४४ ४४७४ ७ क कल 
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सुधन्वा बोला--विरोचन ! सुवर्ण, गाय और जोडा तुम्हारे ह र 
पास रहें । हम दोनों प्राणोंकी बाजी छगाकर जो जानकार है| 
उनसे पूछे ॥ १९ ॥ | | 
विरोचन उवाच | 

आवां कुत्र गमिष्यावः प्राणयोर्विपणे छते | . | 

न तु देवेष्वहं स्थाता न मनुष्येषु कर्हिचित्‌ ॥ २०॥ | 
बिरोचनने कहा- अच्छा, प्राणोंकी बाजी लगानेके पश्चात्‌ ह| 

दोनों कहाँ चलेंगे ? मैं तो न. देवताओंके पास जा सकता हूँ और 
न कभी मनुष्यांसे ही निर्णय करा सकता हूँ ॥ २०॥ 


ह सुधन्वोवाच 
पितरं ते गमिष्यावः प्राणयोचिपणे कृते । 
पुत्रस्यापि स हेतोहिं प्रह्मादो नाज्रतं वदेत्‌ ॥ २१॥ | 
सुधन्वा बोळा--प्राणोंकी बाजी ठग जानेपर, हम दोगे 
तुम्हारे पिताके पास चलेंगे । [ मुझे विश्वास है कि ] प्रह्माद अपने 
बेटेके लिये भी झूठ नहीं. बोळ सकते हैं ॥ २१ ॥ 
विदुर उवाच 
एवं रृतपणो क्रुद्धौ तत्राभिजर्मतुस्तदा । ˆ 
विरोचनसुधन्वानौ प्रह्मादो यत्र तिष्ठति ॥ २२॥ 
विदुरजी कहते हैं-इस तर बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो 
विरोचन और सुधन्वा दोनों उस समय वहाँ गये जहाँ प्रह्मदजी 
थे ॥ २२॥ 24: 


| 
| 


| 
| 
॥ 1 
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इमो तौ सम्प्रदच्येते याभ्यां न चरितं सह । 
आशीविपाविच क्ु्धावेकमागोविहागतो ॥ २३॥ 
प्रहादने ( मन-ही-मन ) कहा--जो कमी भी एक साथ नहीं चले 
थे, वे ही दोनों ये सुधन्वा और ब्रिरोचन आज साँपकी तरह कुद्ध 
होकर एक ही राहसे आते दिखायी देते हैं ॥ २३ ॥ 

कि ये सहेबं चरथो न पुरा चरथः सह । 

बिरोचनैतत्‌ एच्छामि कि ते सख्यं सुघन्वना ॥ २९ ॥ 

[ फिर त्रिरोचनसे कहा-- | बिरोचन ! में तुमसे पूछता हूँ 
क्या सुधन्वाके साय तुम्हारी मित्रता हो गयी है: फिर कैसे एक 
साथ आ रहे हो! पहले तो तुम दोनों कमी एक साथ नहीं 
चलते थे ॥ २४ ॥ 

विरोचन उवाच , 
न मे सुधन्यना सख्यं प्राणयोरबिपणावहे \ 
` प्रह्मद तत्वं पृच्छामि मा प्रश्नमनुत वद ॥२५॥ _ 
दिरोचन बोला- पिताजी ! सुधन्ाके साथ मेरी मित्रता नहीं . 
हुई है । हम दोनों प्राणोंकी बाजी लगाये आ रहे हैं । मैं आपसे 
यथां बात पूछता हूँ । मेरे प्रश्नका झूठा उत्तर न दीजियेगा |रणा। 
> प्रहाद उवाच र 
उदर ता गौर पीचरी रता ॥ २६॥ त 
प्रह्मदने कहा--सेवको | सुधन्वाके लिये जल और मधुपक 
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छाओ। [ फिर सुत्रन्वासे कहा--] ब्रह्मन्‌ ! तुम मेर पूजनी 
अतिथि हो, मैंने तुम्हारे लिये सफेर गौ खूब मोटी-ताजी का 
रक्खी है ॥ २६ ॥ 


"२५४४०४४ ४० ४९ ४ ४ ४४७ ४” 


तुधन्वोवाच 
उदक मधुपर्क च पथिष्येबार्पितं मम । 
प्रहाद त्वं तु मे तथ्यं प्रश्‍न प्रत्रूदि पृच्छतः । 
कि ब्राह्मणाः खिच्छरेयांस उताहो खिद्‌ विरोचनः ॥ २७॥ 
सुधन्वा बोला--प्रह्माद्‌ ! जळ, और मधुपर्क तो मुझे मार्गम | 
ही. मिल गया है | तुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ, उस प्रश्‍नका ठीक 
ठीक उत्तर दो- क्या ब्राहमण श्रेष्ठ हैं अथवा विरोचन १ ॥२७॥ 
ग्रहाद्‌ उवाच 
पुत्र एको मम ब्रह्मंस्त्वं च साक्षादिहास्थितः । | 
तयोविंचदतोः प्रश्न कथमस्मद्विधो वदेत्‌ ॥ २८॥ 
प्रह्वाद बोले-ज्रह्मन्‌ः ! मेरे एक ही पुत्र हैं और इधर तुम | 
खयं उपस्थित हो; भला, तुम दोनोंके बिवादमें मेरे-जैसा मनुष्य | 
कैसे निर्णय दे सकता है: ॥ २८ | 


ESR 
९४ त 


घन्वोवाच 
गां प्रदद्यास्त्वोरसाय यद्वन्यत्‌ स्यात्‌ प्रियं घनम्‌ । क 
डयोर्विंवद्तोस्तथ्यं वाच्यं च मतिमंस्त्वया ॥ २९॥ ` 
सुधन्वा बोला--मतिमन्‌ | तुम्हारे पास गौ तथा दूसरा जो | 
कुछ भी प्रिय धन हो, वह सब अपने औरस पुत्र त्रिरोचनको दे. 
दो; परंतु हम दोनोंके बिवादमें- तो तुम्हें ठीक-ठीक उत्तर देना | 
ही चाहिये ॥ २९ ॥ [ 
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प्रहाद उवाच 
अथ यो नैव प्रबूयात्‌ सत्यं वा यदि वानृतम्‌ । 
पतत्‌ सुन्वन्‌ रन्स दुर्विवक्ता स्म कि वसेत्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रह्मइने कहा--सुधन्चन्‌ ! अव मैं तुमसे यह बात पूछता 
जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट वैक्ता- 
'की क्या स्थिति होती है ! ॥ ३० ॥ 
सुधन्वोवाच _ धर 
यां रात्रिमधिविन्ना स्त्री यां चेवाक्षपराजितः । 
याँ च भाराभितत्ताजझे दुर्विवक्तः स्म ताँ बसेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सुधन्वा बोछा--सौतबाली सरो, जूएमें हारे हुए जुआरी और 
आर ढोनेसे व्यथित शरीरवाले मनुष्यकी रातमें जो स्थिति होती है, 
वही स्थिति उल्टा न्याय देनेवाले वक्ताकी भी होती है ॥ ३१ ॥ 
नगरे प्रतिरुद्धः सन्‌ बहिद्धोरे चुभुक्षितः । 
अमित्रान्‌ भूयसः पश्येद्‌ यः साइ्यमचतं वदेत्‌ ॥.३२॥ 
जो झूठा निर्णय देता है, वह राजा नगरमे कैद होकर बाहरी 
` -दरवाजेपर भूखक़ा कष्ट उठता इंआ बहुत-से शत्रुओको रडता 
है ॥ ३२ ॥ 


पञ्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवात्रुते । 
: हन्ति सहं पुरुषानुते ॥ २२॥ 


“3 लिये ~ क 

ज लिये झूठ बोळनेसे पाँच पीढ़ियोंको, गौके लिये- झूठ 
चोळनेपर दस पीढ़ियोको घोडके लिये असत्यमाधग करनेपर सौ 
यीढ़ियोंको और मनुष्यके लिये झूठ बोळनेपर एक हजार पीढ़ियोंको 
 अनुष्प नरक ढकेलता, है ॥ ३३॥ ल 
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——— re सकबडइस्‍इ- पक स्‍क्‍उ:स्‍न्‍स्‍क्‍: तका 
हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं बदन । 


सर्वे भूम्यन्रते हन्ति मा स्म भूम्यद्धतं बदेः ॥ ३४॥ | 
सोनेके लिये झूठ बोलनेत्राला भून और भविश्य सभी पिं 
को नरकमें गिराता है । पृध्वी तथा ख्रीके लिये झूठ कहनेवाळा | 


| 
| 
Is 
| 


` अपना सवनाश ही कर लेता है; इसलिये तुम भूमि या ख्रीके लिये का, 


झूठ न बोलना || ३४ ॥ | 

प्रहाद उवाच | 

मत्तः श्रेयानङ्गिरा वै सुधन्वा त्वद्विरोचन । | 
मातास्य श्रेयसी भातुस्तस्मात्व॑ तेन चे जितः ॥ ३५॥ 

' अह्वाइने कहा--ब्रिरोचन ! घुधन्तराके पिता अङ्गिरा मुझे शर 

हैं, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, इसकी माता भी तुम्हारी - मातासे श्रेष्ठ हे 

अत; तुम आज सुधन्वासे हार गये || ३५ || | 


विरोचन सुधन्वायं प्राणानामीश्वरस्तव ।. | 
स पुनरिच्छामि त्वया द॒त्त विरोचनम्‌ ॥ ३६॥ 
जराचन ; अत्र सुधन्वा तुम्हारे प्रा क 

हहा णोंका मालिक है। 


हैं ॥ ३६॥ मैं विरोचनको पाना चाहत 


सुधन्वोचाच 
त प न कामादनृतं चदीः । 2. 

a जुनी हाद ! तुमने धर्मको ही खीकार किया है, 
रा झूठ नहीं कडा है; इसलिये अब इस दुर्लभ 

तुम्हे दे रहा हूँ । ३७ | क 
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प प्रह्मद पुत्रस्ते मया दत्तो विरोचनः । 
पादप्रक्षालनं कुयौत्‌ कुमायीः संनिधो मम ॥ ३८॥ 
प्रह्माद | तुम्हारे इस पुत्र त्रिरोचनको मैंने पुनः तुम्हें दे 
दिया; किंतु अब यह कुपारी केशिनीके निकट चलकर मेरा 
पैर धोत्रे ॥ ३८ ॥ 
बिदुर उवाच 
तस्मादू राजेन्द्र - भूम्यथे नानरत॑ वक्तुमहसि । 
मा गमः ससुतामात्यो नाशं पुत्रार्यमद्रुबन्‌ ॥ ३९ ॥ 
विदुरजी कहते हैं-इसलिये राजेन्द्र! आप पृथ्वीके लिये झूठ 
न बोलें । वेटेके खार्थवश सच्ची बात न कइकर पुत्र और मन्त्रियोके 
साथ बिनाशके सुखमें न जायँ ॥ ३९ ॥ 
न देवा दण्डमादाय. रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति वुद्धया संविभजन्ति तम्‌ ॥ ४० ॥ 
देवताळोग चरवाहोंकी तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते । वे 
जिसकी रक्षा करना चाहते हैं, उसे उत्तम बुद्धिसे युक्त कर देते हैं ॥४०॥ 
. यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः । ` 
तथा तथास्य सवोथोः सिध्यन्ते नात्र संशयः ॥ ४१॥ 
मनुष्यं जैसे-जैसे कल्याणमें मन लगाता है; वैसे-ही वैसे उसके 
सारे अंमीष्ट सिद्ध होते हैं--इसमें तनिक मी संदेह नहीं है ॥ ४१॥ 
नैन छन्दालि बजिनात्‌ तारयन्ति 
मायाविन॑ . मायया वतमानम्‌ । 
नीडं जातपक्षा- 
र he मो प्रजहत्यन्तकाले ॥ ४२॥ 
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द कपटपूर्ण व्यवहार करनेवाले मायात्रीको वेद पापोंसे मुक्त नहीँ 
करते; किंतु जैसे पंख निकल आनेपर चिड़ियोंके बच्चे घोसग्र | 

' छोड़ देते हैं, उसी प्रकार" वेद भी अन्तकालमे उसे त्याग देते. 
हैं ॥ ४२ ॥ | 
® ७ 2. >> | 

मद्यपानं कलहं पूगवैरं 

भार्या पत्योरन्तर 0 । 

क भार्यापत्योरन्तर' ज्ञातिभेदम्‌ । * | 
21 2 स्रीपुंसयोर्विवाद | 
वज्योन्याहुयै्च ` पन्थाः प्रदुष्टः ॥ ४३॥ | 

| 

| 


शराब पीना, कलह पे संमूहके खे 
पैदा साथ -पत्नीमें गेट 
पैदा करना, हु १ समूह वर, पति-पत्नीमें भेद 


ग दतत चास भेदबुद्धि उत्पन्न करना, राजाके साप | 
र जक इषम विवाद और बुरे रास्ते ये सब त्या 
योग्य बताये गये हैं ॥ ४३ | «उ 


सामुद्रिक चणिजं चोरपूर्व 


> 

नतान्‌ त्वधिकुवीत | 
र पि साक्ष्य त्वधिकुबीत सत्त ॥४४॥. | 
देखनेवाला, चोरी करके. ब्यापार करनेवाला, जुआरी, । 


वैद्य, शत्रु, मित्र और 
7 राजु, र नतंक-- 
बनावे | ४91 0 रन सातोको कमी भी रवाह न 


~ ey 
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आदरके साथ अग्निहोत्र, आदरपूर्वक मौनका पालन, आदर- 
पूर्वक खाध्याय और आदरके साथ यज्ञका अनुष्टान--ये चार कर्म 
भयको दूर करनेवाले हैं; किंतु वे ही यदि ठीक तरहसे सम्पादित 
न हों तो भय प्रदान करनेवाले होते हैं || ४५॥ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
पर्वकारश्च सूची च मित्रधुक पारदारिकः ॥ ४६॥ 
भ्रूणहा गुरुतल्पी च यश्च स्यात्‌ पानपो द्विजः । 
अतितीक्ष्णश्च काकश्च नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ४७॥ 
स्जचप्रग्रहणो वात्यः कीनाशाश्चात्मवानपि । 
रक्षेत्युक्तश्च यो हिंस्यात्‌ सवै त्रह्महमिः समाः ॥४८॥ 
घरमै आग ळगानेवाळा, विष देनेवाला, जारज संतानकी कमाई 
खानेवाला, सोमरस बेचनेवाला, शत्न बनानेवाला, चुगली करनेवाला, 
मित्रद्रोही, परख्रीलम्पट, गर्भकी हत्या करनेवाला, गुरुख्रीगामी, ब्राह्मण 
होकर शराब पीनेवाला, अधिक तीखे खमावव्राला, कौएकी तरह 
काये.कायै करनेवाला, नास्तिक, वेदकी निन्दा करनेवाला, घूसखोर, 
पतित, क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षाके लिये प्रार्थना करनेपर भी 
जो हिंसा करता है-*ये सत्र-के-सव ब्रह्महत्यारोंके समान 
हैं || ४६--४८ ॥ 
» तृणोल्कया ज्ञायते जातरूपं 
बृत्तेन भद्रो व्यवह्दरेण साधुः । 
झूरो भयेष्वर्थहच्छेषु धीरः 
कच्छुष्वापत्सु सुहृदश्चारयश्च ॥ ४९॥ 
जळती हुईं आगसे सोनेकी पहचान होती है, सदाचारसे 


र वि० नी० 1 
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हहद डल्ला 


सत्युरुषकी, व्यवहारसे साधुकी, भय - आनेपर शूरकी, आर्थिक 
कठिनाईमें धीरकी और कठिन आपत्तिमें शत्रु एवं मित्रकी परीक्षा 
होती है ॥ ४९ ॥ ' 
` जरा रूपं हरति हि घैयंमाशा 
| सृत्युः प्राणान्‌ धमंचयौमसूया । 
क्रोधः श्नियं शीलमनार्यसेवा 
| हियं कामः सवेमेवाभिमानः ॥ ५० ॥ 
बुढ़ापा सुन्दर रूपको, आशा वीरताको, मृत्यु प्राणोंको, दोष 
देखनेकी आदत धर्माचरणको, क्रोध रक्ष्मीको, नीच पुरुषोंकी सेवा 
सत्खभावको, काम ठञ्जाको और अभिमान सर्वखको नष्ट कर 
देता है || ५०॥ ल 
श्रीमंङ्गलात्‌ प्रभवति प्रागल्भ्यात्‌ सम्प्रवर्धते । | 
दाक्ष्यातु ङुरुते मूल संयमात्‌ प्रतितिष्ठति ॥ ५१ ॥ 
शुभ कमाँसे लक्ष्मीकी उत्पत्ति होती है, प्रगल्भतासे बढ्ती 
वह बढ़ती है, 
चतुरतासे जड़ जमा हेती है और संयमसे सुरक्षित रहती है ॥ ५१ 
अष्टौ गुणा: ह दीपयन्ति 
पक्षा च च दम; श्रत 
परा्रमश्चावडुभाषिता च 5 
दल यथाशक्ति कतश्ता च ॥ ५२॥ 
आठ शुण पुरुषको शोमा बढ़ाते है बुद्धि, कुढीनता, दम, 


शाजजज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना 
यथाराक्ति 
कृतज्ञ होना ॥ ५२ || ) दान देना और | 
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पतान्‌ गुणांस्तात महानुभावा- 
नेको शुणः संश्रयते प्रखह्य। 
राजा यदा सत्कुरुते मजुष्यं 
सवोन्गुणानेष गुणो विभाति ॥ ५३॥ 
तात ! एक गुण ऐसा है, जो इन समी महत्त्वपूर्ण गुर्णोपर 
हठात्‌ अधिकार जमा लेता है । जिस समय राजा किसी मनुष्यका 
सत्कार करता है, उस समय यह एक ही गुण ( राजसम्मान ) . 
समी गुणोंसे बढ़कर शोमा पाता है ॥. ५३ ॥ 


अघ्रौ नृपेमानि मलुष्यलोके 
स्वर्गस्य . लोकस्य निदानानि । . 
चत्वार्येषामन्ववेतानि सङद्भि- 
श्धत्वारि चैषामचुयान्ति सन्तः ॥ ५४॥ 
राजन्‌ ! मनुष्यळोकमें ये आठ गुण खर्गळोकका दर्शन करानेवाळे 
हैं; इनमेंसे चार तो संतोके साथ नित्य सम्बद्ध हैँ-उनमें सदा विद्यमान 
रहते हैं और चारका सजन पुरुष अनुसरण करते हैं.॥ ५४ ॥ 


यज्ञो दानमध्ययनं तपश्च 
चत्वायतान्यन्ववेतानि सद्भिः । 
द्मः सत्यमाजेवमानुशंस्यं | र 
चत्वा्येतान्यजुयान्ति सन्तः ॥ ५५॥. 
` यज्ञ, दान, अध्ययन और तप--ये चार सजनोंके साथ नित्य 
सम्बद्ध हैं; और इन्द्रियनिग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता--इन 
चारोंका संतलोग अनुसरण करते हैं ॥ BE 


हि 
फ्रि 


( 
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इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा एणा । 
__ अलोम इति मार्गोऽयं घमस्याएविधः स्मृतः ॥ ५६॥ 
यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा दया और अलोभ 


ha 


ये धर्मके आठ प्रकारके मार्ग बताये गये हैं || ५६ || 
तत्र॒ पूवंचतुवंगो दम्भार्थमपि सेव्यते। , ¦ 
उत्तरश्च चतुर्वर्ो नामहात्मखु . तिष्ठति ॥ ५७॥ | 
. इनमेंसे पहले चारोंका तो दम्मके लिये भी सेवन किया जा 
सकता है, परंतु अन्तिम चार तो जो महात्मा नहीं हैं, उनमें हू 
ही नहीं सकते | ५७ ॥ 
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा 
न ते बृद्धा ये न घदन्ति धर्मम्‌ ।. 
नासो धमा यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्‌ सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम्‌ ॥ ५८॥ 
जिस समामें बडे-बूढे नहीं, वह सभा नहीं; जो धमकी बात 
न कहे, वे बूढ़े नहीं; जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं और जो 
कपटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है ॥ ५८ || 
तय रूपं थ्रुतं विद्या कौल्यं शीळं बल धनम्‌ । 


शौर्ये च चित्रभाष्यं च द्रेमे खर्गयोनयः ॥ ५९॥ 
ˆ सत्य, विनयका भाव, शात्रज्ञान, विद्या, कुळीनता; शीळ 


बळ; धन, शूरता और चमस्कारपूर्ण बात कहना--ये दस खर्गके 
साधन हैं || ५९ || | 


पापं कुर्वन्‌ पापकीतिः पापमेचाइ्नुते फलम्‌ । । 
पुण्यं कुवेन्‌ पुण्यकीतिः अ ण्यमत्यन्तमइ्नुते ॥ ६० ॥ 
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पापकीर्तित्राला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पापरूप फलको 
ही प्राप्त करता है और पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यन्त 
पुण्यफलका ही उपभोग करता है ॥ ६० ॥ 


तस्मात्‌ पापं न कुर्वीत पुरुषः रांखितबतः । 
पापं प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥ ६१ ॥ 
इसलिये प्रशंसित ब्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको पाप 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि वारंबार किया हुआ पाप बुद्धिको नष्ट 
कर देता है ॥ ६१ ॥ 
नएप्रश/ ` पापमेव नित्यमारभते नरः । 
पुण्यं प्रज्ञां वर्धयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥ ६२॥ 
जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य सदा पाप ही 
- करता रहता है । इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धिको 
बढ़ाता है ॥ ६२॥ | 
बृद्धप्रशः पुण्यमेव नित्यमारभते क नरः । 
पुण्यं कुवेन्‌ पुण्यकीर्तिः पुण्यं स्थानं स्म गंच्छति । | 
तस्मात्‌ पुण्यं निषेवेत पुरुषः सुसमाहितः ॥ ६३ ॥ 
जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है, वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता 
है । इस प्रकार पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता इआ पुण्यलोकको ही 
जाता है । इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह सदा एकाम्रचित्त 
होकर पुण्यका ही सेवन करे || ६३ १ 
> ® 
असूयको दन्दशूको निष्टुरे चैरकृच्छठः । 


स च्छं महदाप्नोति न चिरात्‌ पापमाचरन्‌ ॥ ६४॥ 
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” यावज्ञीवेन * सुखं वसेत्‌ । 
तत्‌ योद्‌ येन रत्य सुखं यसेत्‌- ॥ ६८॥ 


७७6 : विडुरनीति 


गुणोमें दोष देखनेवाला, मर्मपर आघात करनेवाला, निर्दयी । 
शत्रुता करनेवाळा और शठ मनुष्य पापका आचरण करता हुआ 
शीघ्र ही महान्‌ कटको प्राप्त होता है || ६४ ॥ | 
अनसूयुः कृतप्रशः शोभनान्याचरन्‌ सदा । | 
न इच्छं महदासोति सर्वत्र च विरोचते ॥ ६५॥ | 
दोषदृष्टिसे रहित शुद्ध बुद्विवाला पुरुष सदा शुभकर्मोंका | 
अनुष्ठान करता हुआ महान्‌ सुखको प्राप्त होता है और सर्वत्र 
उसका सम्मान होता है || ६५ || 
प्रज्ञामेवागमयति यः प्राश्चेभ्यः स पण्डितः । 
प्राशे वाप्य घमोथो शक्तोति सुखमेधितुम्‌ ॥ ६६॥ | 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुषोंसे सदूबुद्धि प्राप्त करता है, बही पण्डित | 
है; क्योंकि बुद्धिमान्‌ पुरुष ही धर्म और अर्थको प्राकर अनायास 
ही अपनी उन्नति करनेमें समर्थ होता है || ६६ || 
दिचसेनेव तत्‌ कुयोदू येन रात्रौ सुखं वसेत्‌ । 
अएमासेन तत्‌ कुयोद्‌ येन वर्षाः सुखं 
* सुखं वसेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
और Je नह कार्य कर ले, जिससे रातमें घुंखसे रह सके 
. गहे काय कर छे, जिससे वर्षाके. चार महीने 
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जीणेमन्नं प्रशंसन्ति भार्यो च गतयौवनाम्‌ । 
शूर विंजितसंग्रामं गतपारं तपसिनम्‌ ॥ ६० ॥ 
सज्जन पुरुष पच जानेपर अन्नकी, निष्कलङ्क जवानी बीत 
जानेपर ख्नीकी, संग्राम जीत लेनेपर शूरको और तत्तरज्ञान प्राप्त हो 
जानेपर तपखीकी प्रशंसा करते हैं ॥ ६९ ॥ 
धनेनाधमंलब्धेन यच्छिद्रमपिधीयते । 
असंवृतं तद्‌ भवति ततोऽन्यदवदीर्यते ॥ ७० ॥ 
अधर्मसे प्राप्त हुए धनके द्वारा जो दोष छिपाया जाता है, वह तो 
छिपता नहीं; उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है ॥७०॥ 
गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 
अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवखतो यमः ॥ ७१॥ 
अपने मन और इन्द्रयोंको वशमें करनेवाले शिष्योंके शासक 
गुरु हैं, दुर्शेके शासक राजा हैं और छिपे-छिपे पाप करनेवाळांके 
शासक सूर्यपुत्र यमराज हैँ॥ ७१ ॥ 
ऋषीणां च नदीनां च कुलानां च.महात्मनाम्‌ । 
प्रमयो नाधिगन्तव्यः स्रीणां दुश्चरितस्य च ॥ ७२॥ 
ऋषि; नंदी, महोत्माओके कुछ तथा ल्रियांके दुश्वरित्रका मूल 
नहीं जाना जा सकता ॥ ७२ ॥ 
' दाता क्षातिषु चाजेवी । . 
त्रियं शीळमाग्‌ राजंश्चिरं पालयते महीम्‌ ॥ ७३॥ 
राजन्‌ | ब्राह्मणोंकी सेवा-पूजामें संलग्न रहनेवाला, दाता, 
कुटुम्बीजनोके प्रति कोमढताका बर्ताव करनेवाळा और शीलवान्‌ राजा 
चिरकालतक पृथ्वीका पालन करता है ॥ ७३ ॥ 
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७२. विदुरनीति 


सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषासञ्जयः । 
शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ ७४॥ 
शूर, विद्वान्‌ और सेवाधर्मको जाननेंबाले--ये तीन प्रकारके 
मनुष्य पृथ्वीसे सुवर्णरूपी पुष्पका संचय करते हैं ॥ ७४ ॥ - 
बुद्धिधेष्ानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत । | 
तानि जङ्घाजघन्यानि भारप्रत्यवराणि च ॥ ७५॥ | 
भारत ! बुद्धिसे विचारकर किये हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं, | 
बाहुबलसे किये जानेवाळे कर्म मध्यम श्रेणीके हैं, जङ्खासे होनेवाले | 
कार्य अधम हैं और भार ढोनेका काम महान्‌ अधम है ॥ ७५ || | 
डुयोधनेष्थ शकुनी मूढे दुःशासने तथा । | 
कर्णे चैश्वर्यमाधाय कथं त्वं भूतिमिच्छसि ॥७६॥ | 
राजन्‌ ! अब आप दुर्योधन, शकुनि, मूख दुःशासन तथा | 
कर्णपर रह रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं £ ॥ ७६॥ 
(ण पाण्डवा . भरतपंभ । 
फ्ट्व्त्‌ वतेन्ते तेषु वतर पुत्रवत्‌ ॥ ७७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! क - 
मरत . पाण्डव तो सभी .उत्तम गुणोंसे सम्पन्न हैं और 


आपमें पिताका-सा भाव रखकर बर्ताव क 
3 - ररते 3 पर 
उत्रभाव रखकर उचित बर्ताव कीजिये ॥ ७७ हे अमी अ 


इति श्रीमहामारते उद्चेगप्णि प्रजागरपर्वणि विदुरनीतिवाक्ये 
पश्च्रिंशी5च्याय: ॥ ३५ ॥ 


— 2° So 
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चोथा अध्याय 
विदुर उवाच 
अत्रेवोदाहरन्तीममितिहां पुरातनम्‌ । 


आत्रेयस्य च संवादं साध्यानां चेति नः श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
विदुरजी कहते हैं--इस विषयमें दत्तात्रेय और साध्य देवताओं- 
के संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं; 
यह मेरा भी सुना हुआ है ॥ १ ॥ 
चरन्तं हंसरूपेण महर्षि संशितबतम्‌ 1 
साध्या देवा महाप्राश पर्यपृच्छन्त चे पुरा ॥ २ ॥ 
प्राचीन काळकी बात है, उत्तम ब्रतवाले महाबुद्धिमान महर्षि 
दत्तत्रेयजी हंस ( परमहंस ) रूपसे विचर रहे थे; उस समथः 
साध्य देवताओने उनसे पूछा--॥ २ ॥ 
| साध्या उचुः 
साच्या. देवा वयमेते महे 
- “दृष्टा भवन्तं न उ । 
ते [स्त्वं मतो नः 
पि खडे क ` बक्तमहेस्युदाराम्‌ ॥ दे ॥ 
साध्य बोरे- मह | हम सब लोग साध्य देवता हैं, आपको 
केवल देखकर हम आपके विषयमे कुछ अनुमान नहीं कर सकते । 
हमें तो आप शाक्षज्ञानसे युक्त, धीर एवं बुद्विमान्‌ जान पड़ते हैं; 
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७४ विदुरनीति 


स्स्स्स्स्स्स्स््स्न्स्व्स््स्स्स्स््स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्य्य्य््य्य्य्य्य 


न्स्स्स्य्स्स्स्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्स्य्स्य्स्स्य्स्स्स्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्य्ल्ट्ट्ज 
अतः हमलोगोंको बिद्वत्तपूण अपनी उदार वाणी हुनान 
` कृपा करें ॥ ३ ॥ 


हंस उवाच | 
पतत्‌ कार्यममराः संश्रुतं भे | 
श्वतिः शमः सत्यधमाुतरृत्तिः। | 
ग्रन्थि विनीय हृदयस्य सर्द 
बट परियाप्रिये चात्मसमं नयीत ॥ ४ ॥ 
. इषे कहा-देवताओ ! मैने सुना है कि पैर्ष धारण, 
मनोनिग्रह तथा सत्य-धर्मोका पाउन ही कर्तव्य है; इसके द्वार 
पुरुषको चाहिये कि हृदयकी सारी गाँठ खोलकरं प्रिय और | 
अग्रियको अपने आस्माके समान समझे || ४ | | | 


आक्रुश्यमानो नाक्रोशेन्मन्युरेव तितिक्षतः । | 
आक्रोशर॑ निदेहति सुकृतं चास्य विन्दति ॥ ५ ॥ 
के दूसरोसे गाळी सुनकर भी खयं उन्हें गाळी न दे | क्षमां 
हे रोका इआ क्रोध ही गाली देनेवाळेको जळा डालता 
मित्रदोही नोत नीचोपसेवी । 
न चाभिमानी न च होनवृत्तो 
रुक्षा वाचं 


॥ रुषतों वर्जयीत 
ूसरेको न तो गज खो वर्जयीत ॥ ६ ॥ 


वी हो उसका अपमान करे, | 
पुरुषोंकी सेवा न करे, सदाचारसे एवं 
अभिमानी न हो, रूखी तथा रोषभरी वाणीका परित्याग र | 
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ममोण्यस्थीनि हृदयं तथासून 
` रूक्षा वाचो निदेहन्तीह पुंसाम्‌ । 
तस्माद्‌ वाचमुशतीमुग्ररूपां 
घमोरामो .नित्यशो . चजेयीत ॥ ७ ॥ 
इस जगतमें रूखी बातें मनुष्योंके मर्मस्थान, हड्डी, हृदय तथा 
आणोंको दग्ध करती रहती हैं; इसलिये धर्मानुरागी पुरुष जलानेवाळी 
रूखी बातोंका सदाके लिये परित्याग कर दे ॥ ७ ॥ 
अरुन्तुदं परुषं रूक्षवाचं 
वाक्ण्टकेविंतुदन्तं मञुष्यान्‌ । 
विद्यादळक्ष्मीकतमं जनानां 
मुखे निवद्धां निति वै वहन्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिसकी बाणी रूखी और खभाव कठोर है; जो मर्मपर आधात 
करता और वाग्बाणोंसे मनुष्योंको पीडा पहुँचाता है, उसे ऐसा 
समझना चाहिये कि वह मनुष्योमि महादरिद्र है और वह अपने मुखे 
दरिद्रता अथवा मौतको बाँचे हुए दों रहा है ॥८॥ ' 
. _ पर्रेदेनममिविष्येत. बाणै- व 
सुश क्णेरन' :। 
स विध्यंमानोऽप्यतिदह्ममानो 
विद्यात्‌ कविः सुरुतं मे दधाति ॥ ९॥ 
यदि दूसरा कोई इस मनुष्यको अग्नि और सूर्यके समान दर 
करनेवाले तीखे वा्बाणोंसे बहुत चोट पहुँचावे तो वह विद्वान्‌ पुरुष 
चोट खाकर अत्यन्त वेदनाः सहते हुए मी ऐसा समझे कि वह 
औरे पुण्योंको पुष्ट कर रहा दै ॥ ९ ॥ 
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७६ विदुरनीति | 
यदि सन्तं सेवति यद्यसन्तं 
तपस्िनं यदि वा स्तेनमेव । | 
वासो यथा रङ्गवहां प्रयाति 
तथा ख तेषां वशमभ्युपैति ॥ १०॥ 
जैसे बल्न जिस रंगमें रँगा जाय वैसा ही हो जाता है, उसी | 
प्रकार यदि कोई सज्जन; असजन, तपस्वी अथवा चोरकी सेवा 


करता है तो वह उन्हींके बरामें हो जाता है---डसपर उन्हींका रंग. 
चढ़ जाता है ॥ १.० ॥ 
अतिचाद्‌ं न प्रचंदेस वादयेद्‌ 
योऽनाहतः प्रतिहन्याक्न घातयेत्‌ । 
हन्तुं च यो नेच्छति ` पापकं वे 
तस्मै . देवाः स्पृहयन्त्यागताय ॥ ११॥ 
जो खयं किसीके प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरोंसे भी 
नहीं कहलाता, बिना मार खाये खयं न तो किसीको मारता है और | 
न दूसरोंसे ही मरवाता दै, मार खाकर भी अपराधीको जो मारना 
नहीं चाहता, देवता भी उसके आगमनकी बाट जोहते रहते हैं ॥११॥ 
अव्याहृतं व्याहृताच्छ्रेय आहु: | 
सत्यं वदेद्‌ व्याहंतं तद्‌ द्वितीयम्‌ । 
प्रियं वदेद्‌ व्याहृतं तत्‌ तृतीयं 
* धमे वदेदू व्याहृतं ` तच्चतुर्थम्‌ ॥ १२॥ 
बोलनेसे न बोलना अच्छा बताया गया है; किंतु सत्य बोलना 


~ 


है । सत्य भी यदि प्रिय बोळा जाय तो तीसरी विशेषता है और ः 
हु ५४५ ३ 
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बह भी यदि धर्मसम्मत कहा जाय तो वह बचनकी चौथी विशेषता 
है ॥ १२॥ 
याइशै संनिविशते याइशांश्चोपसेवते । 
याइगिच्छेच्य भवितुं ताइग्‌ भवति पुरुषः ॥ १३॥ 
मनुष्य जैसे लोगोंके साथ रहता है, जैसे लोगोंकी सेवा करता 
है और जैसा होना चाहता है, वैसा ही हो जाता है ॥ १३ ॥ 
यतो यतो निवतंते ततस्ततो विसुच्यते । 
निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति . दुःखमण्वपि ॥ १४॥ 
मनुष्य जिन-जिन विषयोंसे मनको हृटाता जाता है, उन-उनसे 
उसकी मुक्ति होती जाती है; इस प्रकार यदि सब ओरसे निवृत्ति हो 
जाय तो उसे लेशमात्र दुःखका भी कभी अनुभव नहीं होता ॥१४॥ 
न जीयते चाइुजिगीपतेऽन्या- 
न्न बैरङ्च्ाप्रतिघातकश्व । 
निन्दाप्रशंसासु समभावो 
न शोचते हृप्यति नेव चायम्‌ ॥ १५॥ 
जो न तो खयं किसीसे जीता जाता, न दूसरोंको जीतनेकी 
इच्छा करता है, न किंसीके साथ रैर करता और न दूसरोंको चोट 
पहुँचाना चाहता है, जो निन्दा और परशंसामें समान भाव रखता 
है, वह हर्ष-शोकसे परे हो जाता है ॥ १७ ॥ 
भावमिच्छति सर्वस्य नाभावे कुरुते मनः । 
सत्यवादी सूदुदोन्तो यः स उत्तमपूरुषः ॥ १६॥ 
जो सबका कल्याण 'चाहता है, किसीके अकल्याणकी बात 
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७८ विदुरनीति 
के ही ज भी नहीं छाता, जो सत्यवादी, कोमळ और जितेन्द्रिय है, वह 


उत्तम पुरुष माना गया है ॥ १६ ॥ 
४ नानर्थक ~ 
उ यात प्रतिज्ञाय ददाति च । 
नट जानाति य स मध्यमपूरुषः ॥ १७॥ 
वकक र नहीं देता, देनेकी प्रतिज्ञा करके दे ही 
7 दूसराके दोषोंको जानता है, वह भध्यम श्रेणीका पुरुष 


देखिये न ता] ५ ु 
क ? दुःशासन गन्थवोद्वारा पीटा गया, नल शत बिद 
7 [ उस समय पाण्डवोंने उसको रक्षा की; ] तो भी 
ww 


0 सुह नहीं मोडता 
डेरामा किसीका भी भित्र नहीं है । ऐसी सिसि अघ 
॥ 


द्‌ Me है॥ १८ | 
थद्द कल्याणं परेम्योऽप्यात्मशङ्गितः 

क मित्राणि यो चै सोऽधमपूरुषः १९॥ 
क 5 हल संदेह होनेके कारण दूसरोंसे भी 
वह अधम पुरुष है ॥ १९ ै ॥ यार कु 

सेवेत प्राप्तकाळे 
मध्यमान्‌ 
अधमांस्तु न सेवेत य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः २०॥ 
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जो अपनी उन्नति चाहता है, वह उत्तम पुरुषोंकी ही सेवा. 
करे, समय आ पड़नेपर मध्यम पुरुषोंकी भी सेवा कर ले, परंतु 
अधम पुरुषोंकी सेवा कदापि न करे || २० ॥ 
प्राति चे चित्तमसद्वळेन 
नित्योत्थानात्‌ प्रश्नया पौरुषेण । 
न त्वेच सम्यग_ लभते प्रशांखां 
न वृत्तमाप्नोति मदाकुलानाम्‌ ॥ २१ ॥ 
मनुष्य दुष्ट पुरुषोके बळसे, निरन्तरके उद्योगसे, बुद्धिसे तथा 
पुरुषाथसे धन भले ही प्राप्त कर ले; परंतु इससे उत्तम कुलीन 
पुरुषोके सम्मान और सदाचारको बह पूर्णरूपसे कदापि 
नहीं प्राप्त कर सकता ॥ २१ ॥ 
” घुतराष्ट्र उवाच 
महाकुलेभ्यः स्पृहयन्ति देवा 
ध्मो्थेनित्याश्च बहुश्रुताश्च । 
पृच्छामि त्वां विदुर प्रश्नमेत॑ ॒ 
भवन्ति चै कानि महाकुलानि ॥ २२॥ 
उतराष्ट्रने कहा--विदुर | धर्म और अर्थके नित्य ज्ञाता एवं बहुश्रुत 
देवता मी उत्तम कुळमें उत्पन्न पुरुषोंकी इच्छा करते हैं । इसलिये 
मैं तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि महान्‌ (उत्तम) कुछ कौन हैं ॥२२॥ 
बिदुर उवाच 
तपो दमो त्रह्मवित्तं विताना हर 
पुण्या विवाहाः सततान्नदानम्‌ । 
येष्वेवैते सप्त गुणा वसन्ति 
महाकुलानि ॥ २३ ॥ 
विढुरजी बोळे--जिनमें तप, इन्द्रियसंयम, वेदोंका खाध्याय, 
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TTT | 

यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार---ये सात गुण| 
५ ha ~ हैं 

वर्तमान हैं, उन्हें महान्‌ (उत्तम) कुछ कहते हैं || २३॥ | 

येषां हि वृत्त व्यथते न योनि- | 


श्चित्तप्रसादेन चरन्ति धर्मम्‌ । 
ये कीर्तिमिच्छन्ति कुळे विशिष्टा 
त्यक्तानुतास्तानि महाकुलानि ॥ २३॥ 
जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषोंसे माता- 
पिताको कष्ट नहीं पहुँचाते, प्रसन्न चित्तसे धर्मका आचरण करते 
हैं तथा असत्यका परित्याग कर अपने कुलकी बिशेष कीर्ति चाहते 
हैं, वे ही महान्‌ कुछ हैं ॥ २४ ॥ 
अनिज्यया कुविवाद्दैवेदस्योत्सादनेन च ।. 
- ऊँलछान्यकुछतां यान्ति धर्मस्यातिक्रमेण च ॥ २५॥ 
यञ्च न होनेसे, निन्दित कुमे विवाह करनेसे, वेदका त्याग 
और धमका उल्लङ्घन करनेसे उत्तम कुळ भी अधम हो जाते है॥२५॥ 
देवद्रव्यविनाशेन ्रझखहरणेन च । 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ २६॥ 
5 धनका नाश, ब्राझणके धनका अपहरण और 
न्न मर्यादाका उल्लङ्घन करनेसे उत्तम कुल भी अधम हो जाते | 
हैं ॥ २६॥ 
. बाह्मणानां परिभवात्‌ परिवादाच्यच भारत । 
: ऊँलान्यकुलतां यान्ति न्यासापहरणेन च ॥ २७॥ 
भारत | बराह्मणोके अनादर और निन्दासे तथा धरोहर रक्खी | 
` इई वस्तुको छिपा लेनेसे अच्छे कुछ भी निन्दनीय हो जाते ह ॥२७॥ 


`. 
SR oo 2०६ «३०%: 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चौथा अध्याय ८१ 


कुछानि समुपेतानि गोभिः , पुरुषतोऽर्थतः । 
कुलसंख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि वृत्ततः ॥ २८॥ 
गौओं, मनुष्यों और धनसे सम्पन्न होकर भी जो कुछ सदा- 
चारसे हीन हैं, वे अच्छे कुछोंकी गणनामें नहीं आ सकते ॥२८॥ 
बरत्ततस्त्वचिहीनानि कुलान्यल्पधनान्यपि । 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्‌ यशः ॥ २९ ॥ 
थोड़े धनवाळे कुछ भी यदि सदाचारसे सम्पन्न हैं, तो वे अच्छे 
कुछोंकी गणनामें आ जाते हैं और महान्‌ यश प्राप्त करते हैं ॥२९॥ 
वृत्त यल्लेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च । 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो बृत्ततस्तु हतो हतः ॥ ३०॥ 
सदाचारकी रक्षा यत्नपूवेक .करनी चाहिये; धनतो आता और 
जाता रहता है ।.धन क्षीण हो जानेपर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण 
नहीं माना जाता; किंतु जो सदाचारसे भ्रष्ट हो गया, उसे तो नष्ट 
ही समझना चाहिये || ३० ॥ 
गोभिः पशुभिरश्वैश्च कष्या च सुसमृद्धया । 
कुलानि न प्ररोहन्ति यानि हीनानि तत्ततः ॥ ३१॥ 
जो कुळ सदाचारसे हीन हैं वे गौओं, पशुओं, घोड़ों तथा 
हरी-मरी खेतीसे सम्पन्न होनेपर भी उन्नति नहीं कर पाते ॥ ३१॥ 
मा नः कुळे वैरकृत्‌ कश्चिदस्तु | न 
राजामात्यो मा परखापहारी । 
मित्रद्रोही नेकृतिको5चृती वा 
पूचोशी वा पितृदेवातिथिभ्यः ॥ ३२॥ 
हमारे कुलमें कोई वैर करनेवाला न हो, दूसरोके धनका अप- 
वि० नी० दे-- 
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D1 | 
हरण करनेवाळा राजा अथवा मन्त्री न हो और मित्रद्रोही, कपटी तथा | 
असत्यवादी न हो । इसी प्रकार माता-पिता, देवता एवं अतिथियों 
भोजन करानेसे पहले भोजन करनेवाला भी न हो || ३२ || 
यश्च नो व्राह्मणान्‌ हन्याद्यश्च नो ब्राह्मणान्‌ द्विषेत्‌ | 
0 समिति ५ 
ननःस समिति गच्छेचश्च नो निवपेत्‌ कृषिम्‌ ॥ ३३॥ । 
ह इ र भाहाणोंकी हत्या करे, ब्राह्मणोंके साथ द्वेष 
या पितरॉको पिण्डदान एवं तर्पण न करे, 
न जाय ॥ ३३ || १० 
भूमिरुदकं वाक चतुर्थी च सूनृता । 
तृणका आसन अर पर चौ जत क 
) पृथ्वी, जळ थी मीठी वाणी--सजनोंके 
घरमें इन चार चीजोंकी कमी कभी नहीं होती || ३४ ॥ 
` श्रद्धया परया 
प्रबुत्तानि महाप्राश धर्मिणां पुण्यकर्मिणाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
महाप्राज्ञ राजन्‌ ! पुण्यकर्म करनेवाले धर्मात्मा पुरुषोंके यहाँ ये 
एण भादि वस्तुएँ बड़ी श्रद्धाके साथ सत्कारके ढिये उपस्थित की. 
जाती हैं| ३५ || ळच 


| 
| 


सत्कृतिम्‌ । 


महाकुलीना न तथान्ये १ 
उपवर | छोटा-सा भी रथ भार ढो सकरा होत ६ 


काठ बड़े-बड़े होनेपर भी ऐसा नहीं कर सकते । इसी प्रकार उत्तम 
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$लमें उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते हैं; दूसरे मनुष्य वैसे 
नहीं होते ॥ ३६ ॥ | 
न तन्मित्रं यस्य कोपाद्‌ विभेति 
यद्‌ वा मित्रं शङ्कितेनोपचयंम्‌ । 
यस्मिन्‌ मित्रे पितरीवाश्वसीत 
तद्‌ वै मित्रं सङ्गतानीतराणि ॥ ३७॥ 

. जिसके कोपसे भयभीत होना पड़े तथा शङ्कित होकर 
जिसकी सेवा की जाय, वह मित्र नहीं दै । मित्र तो वही है, जिस. 
पर पिताकी भाँति बिश्वास किया जा सके; दूसरे तो संगीमात्र 
हैं॥ ३७॥ 

यः करश्चिदप्यसम्वद्धो मित्रभावेन वतेते । 
स एव बन्धुस्तन्मित्रं सा गतिस्तत्‌ परायणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पहलेसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी जो मित्रताका बर्ताव 

, करे बही बन्धु, वही मित्र, वही सहारा और वही आश्रय है॥३८॥ 

चलचित्तस्य चे पुंसो वृद्धाननुपसेवतः । 
पारिएुवमतेनित्यमधुवो मित्रसंग्रहः ॥ ३९ ॥ 
जिसका चित्त चञ्चळ है, जो बृद्धोंकी सेवा नहीं करता, उस 
अनिश्चितमति पुरुषके लिये मित्रोंका संग्रह स्थायी नहीं होता॥३९॥ 
'चळचित्तमनात्मानमिन्द्रियाणां वशानुगम्‌ । , 
अथीः सममिवतैन्ते हंसाः शुष्क सरो यथा ॥ ४०॥ 

. जैसे हंस सूखे सरोवरके आस-पास ही मँडराकर रह जाते हैं, 

022, 

' ` भीतर नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चन्नल है, जो 

___ अज्ञानी और इन्द्रियोंका गुलाम है; उसे अर्थकी प्रापि नहीं होती॥ ४० ॥ 
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अकस्मादेव कुप्यन्ति प्रसीदन्त्यनिमित्ततः । 
शीलमेतदसाधूनामभ्नं पारिप्रु॒वें यथा ॥४१॥ 
दुष्ट पुरुषोंका खभाव मेघके समान चञ्चल होता है, वे सहसा 
क्रोध कर बैठते हैं और अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ४१॥ 
सत्कृताश्व कृताथोश्व मित्राणां न भवन्ति ये । 
तान्‌ सृतानपि क्रव्यादाः कृतप्नान्ञोपसु्जते ॥ ४२॥ 
जो मित्रोसे सत्कार पाकर और उनकी सहायतासे कृतकार्य 
होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे कृतष्नोंके मरनेपर उनका माँस 
मांसभोजी जन्तु भी नहीं खाते || ४२ ॥ 
अचेयेदेव मित्राणि सति चासति चा धने । 
नानर्थयन प्रजानाति मित्राणां सारफल्गुताम्‌ ॥ ४३॥ 
` धनहोया न हो, मित्रोका तो सत्कार करे ही । मित्रोंसे कुछ 
भी न मागते हुए उनके सार-असारकी परीक्षा न करे ॥ ४३ ॥ 
संतापाद्‌ श्यते रूपं संतापाद्‌ यते वळम्‌ । 
आ भ्रइयते ज्ञानं संतापाद्‌ व्याधिसूच्छतिं ॥ ४४ ॥ 
ह वि संतापसे रूप नष्ट होता है, संतापसे बळ नष्ट होता है, 
संतापसे ज्ञान नष्ट होता है और संतापसे मनुष्य रोगको प्राप्त होता 
है॥ २४ ॥ । 
, अनवाप्यं च शोकेन शरीरं चोपतप्यते । 
अमित्राश्च प्रहृष्यन्ति मा स्म शोके मनः कथाः ॥ ४५॥ 
अभीष्ट वस्तु शोक करनेसे नहीं मिळती; उससे तो केवळ 
शरीरको कष्ट होता दै और श्न प्रसन्न होते है | इसलिये आप 
मनमें शोक न करें || ४५ ॥ | 
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पुननरो हीयते वधते च। 
पुननरो याचति याच्यते च [ 
पुननेरः शोचति शोच्यते च ॥४६॥ 
मनुष्य बार-बार मरता और जन्म लेता है, बार-बार हानि 
उठाता और बढ़ता है, बार-बार खयं दूसरेसे याचना करता है और 
दूसरे उससे याचना करते हैं तथा बारंबार वह दूसरोंके लिये शोक 
करता है और दूसरे उसके लिये शोक करते हैं.। ४६ ॥ 
सुखं च दुःखं च भवाभवो च 
लाभालाभौ मरणं जीवितं च । 
पयोयशः सर्वेमेते स्पृशन्ति 
तस्माद्‌ घीरो न च हष्येन्न शोचेत्‌ ॥ ४७॥ 
सुख-दुःख, उतपत्ति-विनाश, छाम-हानि और जीवन-मरण 
ये बारी-बारीसे सबको प्राप्त होते रहते हैं; इसलिये धीर पुरुषको 
इनके लिये हर्ष और शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
चलानि हीमानि षडिन्द्रियाणि 
तेषां यद्‌ यद्‌ वर्धते यत्र यत्र । 
ततस्ततः स्तवते 
नित्यमम्भः ॥ ४९ ॥ 
थे छः इन्द्रियाँ बहुत ही चञ्चछ हैं; इनमेंसे जोजो इन्द्रिय 
` जिस-जिस विषयकी ओर बढ़ती है, वहाँ हं बुद्धि उसी प्रकार शीग 
... होती है, जैसे घटे बेले पानी सदा चू जाता है | ४८ ॥ 
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| 
घृतराष्ट्र उवाच | 
| 
। 


तजुरुद्धः शिखी राजा मिथ्योपचरितो मया । 
सन्दानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ ४९॥ | 
धतराष्ट्रने कहा--काठमें छिपी हुई आगके समान सूक्ष्म धर्मसे 
बैध हुए राजा युधिष्ठिरके साथ मैंने मिथ्या व्यवहार किया है; अत; |, 
वे युद्ध करके मेरे मू पुत्रोंका नाश कर डालेंगे || ४९ ॥ 
नित्योदिझमिद्‌ं सवं नित्योद्धिझमिदं मनः । 
यत्‌ तत्‌ पद्मनुद्धिं तन्मे वद्‌ महामते ॥ ५०॥ 
महामते | यह सव कुछ सदा ही भयसे उद्विग्न है, मेरा यह 
मन भी भयसे उद्विग्न है; इसलिये जो उद्देगशून्य और शान्त पद | 
'हो, वही मुझे बताओ || ५० ॥ 


विदुर उवाच | 
नान्यत्र बिद्यातपसोनोन्यत्रेन्द्रियनिग्रहात्‌ । 
) नान्यत्र छोमसंत्यागाच्छान्ति पश्यामि तेडनघ ॥ ५१॥ 


बिदुरजी बोळे--पापशून्य नरेश | विद्या, तप, इन्द्रियनिग्रह 
और लोमत्यागके सिवा और कोई आपके लिये शान्तिका उपाय मैं 
नहीं देखता | ५१ ॥ .' ॒ 
बुद्धा भयं 'प्रणुदति तपसा विन्दते महत्‌ । 
गुरुशभूषया शान शान्ति योगेन विन्दति ॥ ५२॥ 
बुद्धिसे मनुष्य अपने भयको दूर करता है, तपस्यासे महत्‌ पदको 
प्राप्त होता है, शुरु्ूषासे ज्ञान और योगसे शान्ति पाता है | ५२ ॥ 
` अनाधिता दानपुण्यं चेद्पुण्यमनाञ्चिताः । 
रागद्वेषविनिसुक्ता ˆ विचरन्तीह मोक्षिणः ॥ ५३॥ 
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TTI 
मोक्षकी इच्छा रखनेवाळे मनुष्य दानके पुण्यका आश्रय नहीं 
लेते, वेदके पुण्यका भी आश्रय नहीं लेते; किंतु निष्काममावसे 
राग-द्वेषसे रहित हो इस ळोकमें विचरते रहते हैं ॥ ५३ ॥ 
स्वघीतस्य सुयुद्धस्य सुकृतस्य च कमणः । 
तपसश्च सुतप्तस्य. तस्यान्ते सुखमेधते ॥ ५४॥ 
सम्यक्‌ अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्यकर्म और अच्छी तरह 
की हुई तपस्याके अन्तमें सुखकी बृद्धि होती है ॥ ५४ ॥ 
खास्तीणोनि शयनानि प्रपन्ना 
न चै भिन्ना जातु निद्रां लभन्ते । 
न स्त्रीषु राजन्‌ रतिमाप्तवन्ति 
न मागधैः स्तूयमाना न सूतेः ॥५५॥" 
राजन्‌ ! आपसमें फूट रखनेवाले लोग अच्छे बिछौनोसे युक्त 
पलंग पाकर भी कमी सुखकी नींद नहीं सोने पाते; उन्हें खिर्योके 
पास रहकर तथा सूत-मगर्घोद्ारा की इ स्तुति सुनकर मी प्रसन्नता 


| नहीं होती ॥ ७५ ॥ 


थे भिन्ना जातु चरन्ति धर्म 
है चै सुखं प्रामुवन्तीह भिन्नाः । 
8५ कृत 
॥ जद हज प्रशामं रोचयन्ति ॥ ५६॥ 
पका आचरण नहीं 
जो परस्पर भेदभाव रखते हैं) वे कमी धमका अ 
करते । सुख भी नहीं पाते । उन्हें गौरव हाड 


| शान्तिकी वार्ता भी नहीं सुदती ॥ ५६ प 
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न चे तेषां स्वदते पथ्यमुक्तं 
योगक्षेमं कल्पते नैव तेषाम्‌ । 
भिन्नानां वे मजुजेन्द्र परायणं 
. न्न विद्यते किंचिदन्यद्‌ विनाशात्‌ ॥ ५७॥ 
हितकी बात भी कही जाय तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, 
उनके योगक्षेमकी भी सिद्धि नहीं हो पाती; राजन्‌ ! भेदभाववाळे 
पुरुषोंकी विनाशके सिवा और कोई गति नहीं है ॥ ५७ ॥ 
सम्पन्नं गोषु सम्भाव्यं सम्भाव्यं ब्राह्मणे तपः । 
सम्भाव्यं चापले स्रीषु सम्भाव्यं जातितो भयम्‌॥ ५८ ॥ 
जैसे गौओंमें दूध, ब्राह्मणमें तप और युवती झ्नियोंमें चञ्चळता- 
का होना अधिक सम्भव है, उसी प्रकार अपने जाति-बन्धुआसे भय 
होना भो सम्भव ही है ॥ ५८ ॥ 
तन्तवः प्यायिता नित्यं तनवो बहुलाः समाः । 


वहन बडुत्वादायासान्‌ सहन्तीत्युपमा सताम्‌ ॥ ५९॥ . 


नित्य सींचकर बढ़ायी हुई पतली ळताएँ बहुत होनेके कारण 
बहुत वर्षोतक नाना प्रकारके झोंके सहती हैं; यही बात सत्पुरुषोके 
विषयमे भी समझनी चाहिये । वे दुर्बळ होनेपर भी सामूहिक शक्तिसे 
बलवान्‌ हो जाते हैं ॥ ५९ || 

” धूमायन्ते 'व्यपेतानि ज्वळन्ति सहितानि च । 

शतराषट्रोहमुकानीव शातयो भरतर्षभ ॥ ६० ॥ 

भरतश्रेष्ठ घृतराष्ट्र | जळती हुई ल्कड्यॉ अळग-अळा होनेपर 

घूऔँ फॅकती हैं और एक साथ दोनेपर प्रज्वलित हो उठती हैं । 
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इसी प्रकार जातिबन्धु भी फूट होनेपर दुःख उठाते और एकता 
होनेपर सुखी रहते हैं ॥ ६० ॥ 
ब्राह्मणेषु च ये शूराः सत्रीषु शातिषु गोषु च । 
बुन्तादिच फळं पक्क च्रृतराष्ट्र पतन्ति ते ॥ ६१॥ 
धृतराष्ट्र | जो लोग ब्राह्मणों, त्रियो, जातिबाळों और गौओपर 
ही शूरता प्रकट करते हैं, वे डंठळसे पके इए फर्लोकी भाँति नीचे 
गिरते हैं॥ ६१ ॥ 
महानप्येकजो दृक्षो बलवान सुप्रतिष्ठितः । 
प्रसह्य एव वातेन सस्कन्धो मर्दितुं क्षणात्‌ ॥ ६२॥ 
यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान्‌, इढ़मछ तथा बहुत बड़ा 
होनेपर भी एक ही क्षणमें आँधीके द्वारा बलपूर्वक शाखाओंसहिंतः 
धराशायी किया जा सकता है ॥ ६२ ॥ 
अथ ये सहिता वृक्षाः सङ्घाः सुप्रतिष्ठिताः । 
ते हि शीघ्रतमान्‌ वातान्‌ सहन्तेऽन्योन्यसंश्रयात्‌॥ ६३॥ 
किंतु जो बहुत-से वृक्ष एक साथ रहकर समूहके रूपमें खडे हैं). 
वे एक-दूसरेके सहारे बडी-से-बडी आँधीको मी सह सकते हैं॥ ६३ ॥, 
एवं. मनुष्यमप्येकं शुणेरपि समन्वितम्‌ 
शक्यं `द्विषन्तो मन्यन्ते वायुद्रुममिवेकजम्‌ ॥ ६३॥ 
इसी प्रकार समस्त गुणांसे सम्पन्न मनुष्यको भी अकेले होनेपर- 
'' श्नु अपनी ताकतके अंदर समझते हैं, जैसे अकेले वृक्षको वायु॥ ६४॥; 
| अन्योन्यससुपशम्मादन्योन्यापाश्रयेण च। 
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"कपल ॥ ६५ ॥ 
अवध्या ब्राह्मणा गावो ज्ञातयः शिशवः खियः | 
येषां चान्नानि भुञ्जीत ये च स्युः शरणागताः ॥ ६६॥ 
आहण, गो, कुटुम्बी, बालक, खी, ,अन्नदाता और शर॒णागत-- 
ये अवध्य होते हैं ॥ ६६ ॥ 
न मनुष्ये शुणः कश्चिद्‌ राजन्‌ सधनतासृते । 
अनातुरत्वाद्‌ भद्रं ते सृतकल्पा हि रोगिणः ॥ ६७॥ 
राजन्‌ | आपका कल्याण हो, मनुष्यमें धन और आरोग्यको 
'छोडकर दूसरा कोई गुण नहीं है; क्योंकि रोगी तो मुर्देके समान है || ६७॥ 
अव्याधिजं कडुकं शीर्षरोगि 
पापाजुवन्ध परुषं तीक्ष्णमुष्णम्‌ । 
. ` सतां पेयं यन्न पिचन्त्यसन्तो? क 
मन्यु महाराज पिव प्रशाम्य ॥ ६८॥ 
` महाराज! जो बिना रोगके उत्पन्न, कड़वा, सिरमें दर्द पैदा 
"करनेवाला, पापसे सम्बद्ध, कठोर, तीखा और गरम है, जो सज्ननों- 
द्वारा पान करनेयोग्य है और जिसे दुर्जन नहीं पी सकते--उस 
'कोधको आप पी जाइये और शान्त होइये || ६८ ॥ . 
रोगार्दिता न फलान्याद्रियन्ते . 
2. न चे लभन्ते विषयेषु 'तत्त्वम्‌ 
दुःखोपेता रोगिणो नित्यमेव 


कने न बुध्यन्ते धनभोगा्न सौख्यम्‌ ॥ 
-रोगसे पीड़ित मनुष्य मधुर फेंका आदर नहीं करते, न 
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भी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं मिळता । रोगी सदा ही दुखी 
रहते हैं; वे न तो.धनसम्बन्थी भोगोंका और न सुखका दी अनुभव 
करते हैं ॥ ६९ | । 
पुरा हकं नाकरोस्त्वं वचो मे 
ययते जितां द्रौपदीं प्रेक्य राजन्‌ । 
दुर्योधनं वार्‍येत्यक्षवत्यां 2 
कितवत्वं पण्डिता वर्जयन्ति ॥ ७०॥ 
राजन्‌! पहले जूएमें द्रौपदीको जीती गयी देखकर मैंने कहा 
था, “आप बुतक्रीडामें आसक्त दुर्योधनको रोकिये, विद्वानूलोग 
इस प्रवञ्चनाके लिये मना करते हैं।? किंतु आपने मेरा 
कहना नहीं माना ॥ ७० ॥ 


प्रध्यंसिनी ऋरसमाहिता थी 
सुँदुमौढा गच्छति ` पुत्रपौत्रान्‌ ॥ ७१॥ 
वहू बळ नहीं, जिसका मृुदुळ खमावके साथ विरोध हो; 
सूक्ष्म धर्मका शीघ्र ही सेवन करना चाहिये । करूरतापूर्वक उपार्जन 


की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है, यदि वह मृदुळतापूवेक बढायी गयी . . 


हो तो पुत्र-पौत्रोंतक स्थिर रहती है॥७१॥ 

न धार्तराष्टाः पाण्डवान्‌ पालयन्तु | 
चाण्डोः सुतास्तव पुत्रांश्च पान्तु । 

जीवन्तु सा सुखिनः ससृद्धाः ॥ ७२॥ 
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राजन्‌ | आपके पुत्र पाण्डवॉकी रक्षा करें और पाण्डुके पुत्र 
आपके पुत्रोंकी रक्षा करें समी कौरव एक-दूसरेके शत्रुको शत्रु और 
मित्रको मित्र समझें | सबका एक ही कर्तब्य हो, सभी सुखी और 
समृद्धिशाळी होकर जीबन व्यतीत करें || ७२ ॥ : 
मेढीभूतः कोरवाणां त्वमद्य 
त्वय्याधीनं कुरुकुलमाजमीढ । 
पाथोन वालान्‌ वनवासप्रतप्तान्‌ 
गोपायस्व खं यशास्तात रक्षन्‌ ॥ ७३॥ . 
अजमीढकुङनन्दन | इस समय आप ही कौरवोंके आधारस्तम्भ 
हैं, कुरुवंश आपके ही अधीन है । तात ! कुन्तीके पुत्र अभी बाळक 
हैं और बनवाससे बहुत कष्ट पा चुके हैं; इस समय अपने यशकी 
रक्षा करते इए पाण्डबोंका पालन कीजिये || ७३ || 
संघत्ख त्वं कौरव पाण्डुपुत्रः 
मो तेऽन्तरं . रिपवः प्रार्थयन्तु । 
सत्ये स्थितास्ते नरदेव सबै 
be लाय त्वं नरेन्द्र ॥ ७७॥ 
| कुरुराज । आप पाण्डबोंसे सन्धि कर ळें, जिससे शत्रुआंको 
आपका छिद्र देखनेका अवसर न मिले । नरदेव ! समस्त पाण्डव 
सत्यपर डटे इए हैं; अब आप अपने पुत्र दुर्योधनको रोकिये ॥७४॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वेणि बुरहा 
षदत्रिंशोऽच्यायः ॥ ३६ ॥ 
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बिदुर उवाच 
सप्तद्शोमान राजेन्द्र मजुः खायंसुवो5त्रवीत्‌ । 
चेचित्रवीय पुरुषानाकाशं सुषिभिन्नतः ॥ १ ॥ 
दानवेन्द्रस्य चः धनुरनाम्यं नमतोऽत्रवीत्‌ । 
अथो मरीचिनः पादानग्राह्मान्‌ गङ्गतस्तथा ॥ २ ॥ 
यश्चाशिष्यं शास्ति चे यश्च तुष्येद्‌ 
यश्चातिवेलं भजते द्विषन्तम्‌ । 
खियश्च यो रक्षति भद्रमशुते 
य च ॥ ३॥ 
यश्चायाच्यं याचते कत्थते 


अश्रदधानाय च यो 
यश्चाकाम्यं कामयते नरेन्द्र ॥ ४ || 
वध्चावहासं श्वशुरो मन्यतेयो | 
चध्वा. वसन्नमयो मानकामः । 
~~ निर्वपति खवीजें 
अ कल्या परिवदतेऽतिवेलम्‌ ॥ ५ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९४ विदुरनीति 


लिये यमराजके दूत नरकमें ले जाते है जो आकाशपर मुष्टिर 
प्रहार करता है, न झुकाये जा सकनेवाले वर्षाकालीन इन्द्रधनुषको 
झुकाना चाहता है, पकड़में न आनेवाली सूर्यकी किरणोंको 
पकड़नेका प्रयास करता है, शासनके अयोग्य पुरुषपर शासन 
करता है, मर्यादाका उल्लङ्घन करके संतुष्ट होता है, शत्रुकी सेवा 
करता है, ख्रीरक्षाके द्वारा अपनी जीविका चळाता है, याचना र 
अयोग्य पुरुषसे याचना करता है तथा आत्मप्रशंसा करता है, अच्छे 
कुछमें उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बळ होकर भी बढ्वान्‌- 
से वेर बाँधता है, शरद्ाहीनको उपदेश करता है, न चाहने योग्य 
वस्तुको चाहता है, श्रशुर होकर पुत्रवधूके साथ परिहास पसंद करता | 
है तया पुत्रवधूकी सहायतासे संकरे छूटकर भी पुनः उससे अपनी 
प्रतिष्ठा चाहता है,परख्नीमें अपने वीर्यका आधान करता है,आवश्यकतासे 
अधिक ज्रीकी निन्दा करता है, किसीसे कोई वस्तु पाकर भी धयाद 
नहीं है? ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है, माँगनेपर दान देकर 
उसके लिये अपनी डींग हाँकता है और झूठको सही साबित करनेका 
प्रयास करता है ॥ १-६ ॥ 
यस्मिन्‌ यथा वर्तेते यो मबुष्य- 
स्तस्मिस्तथा वर्तितव्य॑ स धर्म; । 
मायाचारो मायया चरतिंतब्यः 
साध्वाचारः साधुना 

जो मनुष्य अपने साथ जैसा बर्ताव se बसा 

ही बर्ताव करना चाहिये--यही नीति धर्म है | कपटका आचरण, 


' करनेवालेके साथ कपप्पूर्ण बर्ताव करे और अच्छा बर्ताव क्रनेवाळे- 
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-प्प्य्य्य्य्याप्प्प्््स्प्क्क्व्क्क््््ननन्ल््डुल 
के साथ साघु-मावसे ही बर्ताव करना चाहिये ॥ ७ ॥ 

जरा रूपं हरति धैंयंमाशा 

. सृत्युः प्राणान्‌ धर्मचयोमसूया । 

ह्यिं वृत्तमनायेसेवा 
री क्रोधः श्रियं सर्वमेवाभिमानः ॥ < ॥ 
बुढापा रूपका; आशा घैर्यका, मृत्यु प्राणोंका, असूया 2... 

चरणका, काम छञ्जाका, नीच पुरुषोंकी सेवा सदाचारका) 
लक्ष्मीका और अभिमान सवेखका ही नाश कर देता है॥ ८ ॥ 


` धृतराष्ट्र उवाच ५ 
शतायुरुक्तः पुरुषः सवेवेदेषु यदा । 
नम्नोत्यय च तत. सवंमायुः केनेह देतुना ॥ ९ ॥ 
उतराष्टरने कहा--जब समी वेर्दोमि पुरुषको सौ वर्षेकी छ 
` बताया गया है, तो वह किस कारणसे अपनी पूर्ण आयुको 
पाता 1 ॥ ९ ॥ 


पतानि मानवान. घन्ति न खृत्युभद्रमस्तु ते ॥ ११॥ 
विदुरजी बोले राजन्‌ | आपका कल्याण हो । भ 
अभिमान, अधिक बोलना, त्यागका अमान! क्रोध, अपना ही 
( १ 


` ` पाठनेकी चिन्ता और मित्रदोह--ये छः तीखी तरवार देहथारियोकी! 
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आयुको काटती हैं। ये ही मनुष्योंका ' बंध करती हैं, म॑ करती हैं, मृसु 
नहीं || १०-११ ॥ | 
विश्वस्तस्यैति यो दारान्‌ यश्चापि गुरुतल्पगः । 
बृषळीपतिद्विजो यश्च॒ पानपश्चैच भारत ॥ १२॥ 
आदेशकृद्‌ वृत्तिहन्ता द्विजानां सेषकश्च यः । 
शरणागतहा चैव सर्वे बंह्यहणः समाः । 
* समेत्य कतेव्यं घायश्चित्तमिति श्रुतिः ॥ १३॥ 
भारत ! जो अपने उपर विश्वास करनेवालेकी स्रीके साथ 
समागम करता है, जो गुरु-खलीगामी है, ब्राहमण होकर शूद्रकी खीसे 
सम्बन्ध रखता है, शराब पीता है तथा जो बड़ोंपर हुकुम चलानेवाला, 
दूसराक; जीविका नष्ट करनेवाला, ब्राह्मणोंको सेवाकार्यके लिये 
इभर-उधर भेजनेबाला और शरणागतकी हिंसा करनेवाला है-ये 
सब-के-सब त्रहाहत्यारेके समान हैं; इनका सङ्ग हो जानेपर प्रायश्चित्त 
कर यह वेदोंकी आज्ञा है | १२-१३ || | 
गृहीतवाक्यो Mt वदान्यः 
षान्नभोक्त हाविहिसक 
नानर्थकत्याकुलितः कृतज्ञः ह 
बड़ोंकी स म RE 
! नीतिश, दाता, यज्ञशेष अन्न भोजन 
करनेवाला, हिंसारहित, अनर्थकारी कायसे दूर रहनेवाळा, 


सत्यवादी और कोमळ खभाववाला विद्वान्‌ स्वर्गगामी होता है १ डि 


खुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं "प्रियवादिनः । 
उ पथ्यस्य वक्ता शोता च ढुङभः ॥ १५॥ 
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अअ र 
राजन्‌ ! सदा प्रिय वचन बोलनेवाले मनुष्य तो सहजम ही 
मिल सकते हैं; किंतु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो; ऐसे 
बचनके वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं ॥ १५॥ 
यो हि धर्म समाथित्य हित्वा भतुः प्रियाप्रिये । 
अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायचान्‌ ॥ १६॥ 
जो धर्मका आश्रय लेकर तथा खामीको प्रिय लगेगा या 
आप्रिय---इसका विचार छोड़कर अप्रिय होनेपर भी हिंतकी बात 
` कहता है, उसीसे राजाको सची सहायता मिळती है ॥ १६ ॥ 
त्यजेत्‌. कुलाथे पुरुषं ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 
आम जनपदस्याथे आत्मार्थ पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ १७॥ हर 
कुलकी रक्षाके लिये एक मनुष्यका; ग्रामकी रक्षाके लिये 
कुलका, देशकी रक्षाके लिये गाँवका और आस्माके कल्याणके लिये 
. सारी पृथ्वीका त्याग कर देना चाहिये ॥ ३ ॥ छ. 
आपदर्थे धनं रक्षेद्‌ दारान्‌ सक्षदू च | 
आत्मानं सततं रक्षेद दारेरपि चनैरपि ॥ १८॥ 
| आपत्तिके लिये धनकी रक्षा करे, धनके द्वारा मी खीकी रक्षा 
: करे और खली एवं धन दोनोंके द्वारा सदा अपनी रक्षा करे ॥ १८ ॥ 
चतमेतत्‌ पुराकरंपे उष्टं वैरकर॑ जगाम ! 2 
तस्माद्‌ यतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान्‌ ॥ 
पहलेके समयमे जूआ खेलना तुष्य वर अथा र्क 
` गाया है; अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य हँसीके लिये भी जुआ न खेले ९. 
ठे उक्तं मया द्यतकले$पि राजन, | 


९. - 


३ 


क ०५ 


NE RVR 
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तदौषधं पथ्यमिवातुरस्य 
न रोचते तव वैचित्रवीर्य ॥ २०॥ 
प्रतीपनन्दन ! विचित्रवीर्य-कुमार ! राजन्‌ ! मैंने जूएका खे 
आरम्भ होते समय भी कहा था कि यह ठीक नहीं है, किंतु रोगीको 
जैसे दवा और पथ्य नहीं भाते, उसी तरह मेरी वह बात ( 
आपको अच्छी नहीं लगी ॥२०॥ 
काकेरिमांश्विचवद्दोन' मयूरान्‌ 
पराजयेथाः पाण्डवान्‌ धातंराष्ट्रेः । 
हित्वा सिंहान्‌ कोकान्‌ गूहमानः 
' प्रासे . काले शोचिता त्वं नरेन्द्र ॥ २१॥ 
नरेन्द्र | आप' कौओंके समान अपने पुत्रोके द्वारा बिचित्र 
पंखवाळे मोरोंके सदृश पाण्डवोंको पराजित करनेका प्रयत्न कर 
रहे हैं; सिंहोंको छोड़कर सियारोंकी रक्षा कर रहे हैं; समय आनेपर 
आपको इसके छिये पश्चात्ताप करना पड़ेगा ॥ २१ ॥ 
यस्तात न छुध्यति सर्वकालं 
भृत्यस्य भक्तस्य हिते र 
तस्मिन्‌ भृत्या भेरि विश्वसन्ति 
न चनमापत्छु परित्यजन्ति ॥ २२॥ 
`तात ! जो खामी सदा हितसाधनमें लगे रहनेवाले अपने भक्त 
सेबकपर कमी क्रोध नहीं करता, उसपर मृव्यगण विश्वास करते हैं 
. और उसे आपत्तिके समय भी नहीं छोड़ते | २२॥ | 
न सृत्याना वृत्तिसंरोधनेन 
राज्य धनं 'संजिधृक्षेदपूर्वम्‌ क्षेदपर्व 
त्यजन्ति ह्येनं वञ्चिता वै विरुद्धा ` ` 
स्निग्धा ह्यमात्याः परिहीनभोगाः ॥ २३॥ 


कै 
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सेबकोंकी जीविका बंद करके दूसरोंके राज्य और धनके 
अपहरणका प्रयत्न नहीं करना चाहिये; क्योंकि अपनी जीविका छिन 
जानेसे भोगोंसे वञ्चित होकर पहलेके प्रेमी मन्त्री भी उस समय 
बिरोधी बन जाते हैं और राजाका परित्याग कर देते हैं ॥:२३ ॥ 
) कृत्यानि पूर्व परिसंख्याय खबो- 
ण्यायव्यये चाजुरूपां च ` वृत्तिम्‌ । 
संगुह्णीयादजुरूपान सहायान्‌ `` 
सहायसाध्यानि हि दुप्कराणि ॥ २४॥ 
पहले कर्तब्य, आय-ब्यय और उचित वेतन आदिका निश्चय 
. करके फिर सुयोग्य सहायकोंका संग्रह करे, क्योंकि कठिन-से-कठिन 
` कार्य भी सहायकोंद्वारा साध्य होते हैं ॥ २४ ॥ 
अभिप्राय यो विदित्वा तु मतेः 
के कार्यीणि करोत्यतन्द्री । 


वक्ता हितानामनुरक्त आयः ` 
शक्तिश आत्मेच हि सोऽलुकम्प्यः ॥ २५॥ 


जो सेवक खामीके अभिप्रायको ' समझकर आलतयरहित हो 
ग समस्त कार्योंको पूरा करता हे, जो हितकी बात कहूनेवाळा, 
| स्वामिभक्त, सजन और राजाकी 
| समान समझकर कृपा करनी चाहिये ॥ २५ ॥. 
वाक्य तु यो नाद्रियते ऽजरिष्टः 
प्रत्याह यश्चापि 


१ ॥| 


त्याज्यः स ताक, 
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जो सेवक खामीके आज्ञा देनेपर उनकी बातका आदर नहीं करता, 
किसी काममें लगाये जानेपर इन्कार कर जाता है, अपनी बुद्धिप 


गर्व करने और प्रतिकूल बोलनेवाले उस मृत्यको शीत्र ही त्याग देना 
चाहिये || २६ ॥ 


अस्तव्धमक्लीवमदीधेसूज्नं | 
` सानुक्रोश म्छकष्णमहायमन्येः । 
अरोगजातीयसुदारवाक्यं 


“दुत वद्न्त्यश्गुणोपपन्नम्‌ ॥ २७॥ | 
अहंकाररहित, कायरताशून्य, शीघ्र काम पूरा करनेवाला, 


दयाळु, शुद्धहृदय, दूसरोंके बहकावेमें न आनेवाला, नीरोग और उदार | 


वचनवाछा--इन आठ गुणोंसे युक्त मनुष्योंको “दूत? बनाने योग्य 
बताया गया है ॥ २७ ॥ 


न विश्वासाज्ालु परस्य गेहे 
गच्छेन्नरइचेतयानो . 

न चत्वरे निरि तिष्ठेन्निगूढो 

न राजकाम्यां योषितं प्राथयीत ॥ २८॥ | 

सावधान मनुष्य विश्वास करके सायंकालमे कभी किसी दूसरे 

अविश्वस्त मनुष्यके घर न जाय, रातमें छिपकर चौराहेपर न खडा 


हो और राजा जिस ख्रीको ग्रहण करना चाहता हो, उसे प्राप्त 
करनेका यत्न न करे । २८ ॥ 


चिक्राले । 


न निह्नवं मन्त्रगतस्य गच्छेत्‌. 
' संस्रष्टमन्त्रस्य 


| ` कुसङ्गतस्य । 
न च नूयान्नाश्वसिमि त्वयीति ˆ 
सकारणं व्यपदेशं तु कुयोत्‌ ॥ २९॥ 
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समितिमें बैठकर सलाह ले रहा हो, उस समय उसकी वातका खण्डन 
न करे; “में तुमपर विश्वास नहीं करता? ऐसा भी न कहे, अपि तु 
कोई युक्तिसंगत बहाना बनाकर वहाँसे हट जाय || २९ ॥ 
घृणी राजा पुंश्चली राजभृत्यः 
` पुत्रो श्राता विधवा वाळपुत्रा। 
सेनाजीवी चोड्धतभूतिरेव . . 
व्यवहारेषु वजेनीयाः स्युरेते ॥ ३०॥ 
अधिक दयाळु राजा,.व्यभिचारिणी खी, राजकर्मचारी, पुत्र, 
भाई, छोटे बच्चोवाली विधवा, सैनिक और जिसका अधिकार छीन 
छ्या गया हो, वह पुरुष--इन सबके साथ लेन-देनका व्यवहार 
न कर || ३० ॥ 
अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति 
प्रश्ना च कोल्यं च श्रुतं दमश्च । 
पराक्रमश्चाबडुभाषिता च 
दानं यथाशक्ति इतशता च ॥३१॥ 
ये आठ गुण पुरुषकी शोमा बढ़ाते हैं--बुद्धि, कुलीनता; 
| शास्रज्ञान, इन्द्रियनिग्रह, पराक्रम, अधिक न बोळनेका खभाव, 
यथाशक्ति दान और कृतज्ञता ॥ ३१ ॥ 
। पतान्‌ गुणांस्तात महाचुभावा- 
नेको गुणः संश्रयते प्रसह्य । 
राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यं 
सीन गुणानेष गुणो विभति ॥३२॥ 
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` तात ! एक गुण ऐसा: है, जो इन संभी महत्त्वपूर्ण गुणों 
हठात्‌ अधिकार कर लेता है | राजा जिस समय किसी मनुष्यक 
सत्कार करता है, उस समय यह गुण ( राजसम्मान ) उपर्युक्त सर्ग 
गुणोंसे बढ़कर शोमा पाता है || ३२ ॥ 
गुणा दश. खानशीलं भजन्ते. . 
5 बं : रूप ` : - खरवर्णप्रशुद्धिः ] 
स्पशश्च गन्धश्च. विशुद्धता च. ..... 
' ~... श्रीः सोकुमाय प्रवराश्च : नार्यः ॥ ३३॥ 
नित्य खान करनेवाले मनुष्यको ब्रल, रूप, मधुर-स्त्रर्‌, उज्ज्वल 
वर्ण, कोमळता, सुगन्ध, पवित्रता, -शोभा, सुकुमारता और सुन्दरी 
खियाँ-ये दस लाभ प्राप्त होते हैं || ३३ ॥ 
गुणाश्च षण्मितभुक्त भजन्ते 
_ आरोग्यमायुश्च "बले - सुखं. च । 
-अनाविल - चास्य -.भवत्यपत्यं 
| नः. चैनमायून्त ` इतिः क्षिपन्ति ॥ ३४ ॥ 
` थोड़ा भोजन करनेवालेको :निम्चाङ्कित छः गुण प्राप्त होते 
हँ- आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं, उसकी 
सतान सुन्द्र होती है तथा धह बहुत' खानेबाळा है! ऐसा कहकर 
छाग उसपर आक्षेप नहीं करते ॥ ३४ || 
अकर्मशीलं च महाशनं च 
क्विं बा 
अदेशकालश्ञमनिष्टवेप- | 
मेतान्‌ ` गृहे न प्रतिवासयेत ॥ ३०॥ 


पु 


नृशंसम्‌ । 
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अकर्मण्य, बहुत खानेवाले, सब लोगोसे वेर करनेवाले, जस्ति 
मायावी, क्रूर, देश-काळका ज्ञान न रखनेवाळे और निन्दित वेष 
धारण करनेवाले मनुष्यको कभी अपने घरमें न ठहरने दे॥ ३७॥ 
कद्यमाक्रोशकमश्रुत चच 
वनौकसं धूतेममान्यमानिनम्‌ । 
निष्ठूरिणं इतवैरं ङृतप्नः 
मेतान्‌ भ्रशाता5पि न जातु याचेत्‌ ॥ ३६॥ 
बहुत दुखी होनेपर भी कृपण, गाली बकनेवाले, मूर्ख, जंगलमें 
रहनेवाले, धूर्त, नीचमेवी, -निर्दयी, वैर बाँधनेवाले और कृतत्नसे 
कभी सहायताकी याचना नहीं करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ 
नित्याबुतं चाइृढभक्तिक च । 
विसृष्रागं॑ पठ्मानिन चा- 
प्येतान्‌ न सेवेत नराधमान्‌ पट्‌ ॥ ३७॥ 
क्वेशप्रद कर्म करनेवाळा, अत्यन्त प्रमादी, सदा असत्यभाषण 
करनेवाला, अस्थिर भक्तिवाला, स्नेहसे रहित, अपनेको चतुर मानने- 
बाळा--इन छ; प्रकारके अधम पुरुषोंकी सेवा न करे ॥३७॥ 
| सहायवन्धना ह्थोः रक हु । त 
- त्योन्यं १ ॥ २८ 
ही अन्योन्यवन्धनावेतौ विनान्योन्यं न 
घनदी प्राप्ति सहायककी अपेक्षा रखती है और सहायक 
धनकी अपेक्षा रखते हैं; ये दोनों एकदूसरेके आश्रित हैं, परस्परके 
सहयोग बिना इनकी सिद्धि नहीं होती ॥ ३८ ॥ 
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उत्पाद्य पुत्राननृणांश्च. कृत्वा 
बृत्ति च तेभ्योऽनुविधाय कांचित्‌ । 
स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य स्वा 
अरण्यसंस्थोऽथ मुनिवुभूषेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
पुत्रांको उत्पन्न कर उन्हें ऋणके भारसे मुक्त करके उनके 
लिये किसी जीविकाका प्रबन्ध कर दे; फिर कन्याओंका योग्य वरके 
साथ विवाह कर देनेके पश्चात्‌ बनमें मुनिवृत्तिसे ' रहनेकी 
इच्छा करे || ३९ ॥ 
हितं यत्‌ सर्वभूतानामात्मनश्च सुखावहम्‌ । 
तत्‌ कुयोदीश्वरे ह्यतन्मूळं ` सवार्थसिद्धये ॥ ४० ॥ 
. जो सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये हितकर और अपने लिये भी 
सुखद हो, उसे इश्वरार्पणबुद्विसे करे; सम्पूर्ण सिद्धियोंका यही 
मूलमन्त्र है || ४० || : 
बृद्धि) प्रभावस्तेजश्च सत्त्वमुत्थानमेच च । 
व्यवसायश्च यस्य स्यात्‌ तस्याघत्तिभयं कुतः ॥ ४१ ॥ 
जिसमें बढ्नेकी शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग . और 
निश्च है, उसे अपनी जीविकाके नाशका भय कैसे हो सकता 
है?॥ ४१॥ 
पश्य दोषान्‌ पाण्डवैविंग्रददे त्वं. 
* ट ` व्यथेयुरपि त ' सशक्राः । 
यशःप्रणाशो द्विषतां च हषः ॥ ४२ ॥ 
पाण्डवोंके साय युद्ध करनेमें जो दोष हैं, उनपर दृष्टि डालिये; 
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उनसे संग्राम छिइ जानेपर इन्द्र आदि देवताओंको भी कष्ट ही 
उठाना पड़ेगा । इसके सित्रा पुत्रोंके साथ वैर, नित्य उद्वेगपूर्ण जीवन, 
कीर्तिका नाश और शत्रुओको आनन्द होगा ॥ ४२ ॥ 
भीष्मस्य कोपस्तव चेवेन्द्रकल्प 
. द्रोणस्य राशञ्च युधिष्टिरस्य । 
उत्सादयेल्लोकमिमं प्रबृद्धः 
इवेतो ग्रहस्तियंगिचापतन्‌ खे ॥ ४३॥ 
इन्द्रक समान पराक्रमी महाराज ! आकाशमें तिरछा उदित हुआ 
धूमकेतु जैसे सारे संसारमें अशान्ति और उपद्रव खड़ा कर देता है, 
उसी तरह भीष्म, आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिरका बढ़ा हुआ 
कोप इस संसारका संहार कर सकता है ॥ ४३॥ 
तव पुत्रशतं चेव कणेः पञ्च च पाण्डवाः । 
पृथिवीमनुशासेयुरखिलां ' सागराम्वराम्‌ ॥ ४४॥ 
` आपके सौ पुत्र, कर्ण और -पाँच पाण्डव-ये सत्र मिलकर 
समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन कर सकते हैं ॥ ४४ ॥ . 
` धातंराष्ट्र वनं राजन्‌ व्याघ्राः पाण्डुसुता मताः । 
मा वनं छिन्धि सव्याघ्रं मा व्याघ्रा नीनशन्‌ चनात्‌॥४०॥ 
राजन्‌ ! आपके पुत्र बनके समान हैं और पाण्डव उसमें 
रहनेबाले व्याघ्र हैं । आप व्यत्रसहित समस्त बनको नष्ट न कीजिये 
तथा वनसे उन व्याघ्रोंको दूर न भगाइये ॥ ४५ ॥ 
न स्याद्वनमृते व्याघ्रान्‌ व्याघ्रा न स्युऋते वनम्‌ । 
चनं हि र्यते व्याघरेव्योघ्रान्‌ रक्षति काननम्‌ ॥ ४६॥ 
व्याप्रोंके बिना वनकी रक्षा नहीं हो सकती तथा बनके बिना 
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Ne कम कम कष्ण २ 


व्याघ्र नहीं रह सकते; क्योंकि व्याघ्र वनकी रक्षा करते हैं और | 


वन व्याघ्रोंकी ॥ ४६ ॥ 

न तथेच्छन्ति कल्याणान्‌ परेषां चेदितुं गुणान । 

यथैषां ज्ञातुमिच्छन्ति निर्शुण्यं पापचेतसः ॥ ४७ ॥ 

जिनका मन पापोंमें ळगा रहता है, वे लोग दूसरोंके कल्याण- 
मय गुणोंको जाननेकी वैसी इच्छा नहीं रखते, जेसी कि उनके 
अवगुणोंको जाननेकी रखते हैं ॥ ४७ ॥ 

अर्थसिद्धि परामिच्छन्‌ धर्ममेवादितश्चरेत्‌ । 

न हि घमोदपैत्यथेः सगलोकादिचासृतम्‌ ॥ ४८॥ 

जो अर्थकी पूर्ण सिद्धि ` चाहता हो, उसे पहले धर्मका ही 
आचरण करना चाहिये | जैसे खर्गसे अमृत दूर नहीं होता, उसी 
प्रकार धर्मसे अर्थ अलग नहीं होता ॥ ४८ ॥ 

यस्यात्मा विरतः पापात्‌ कल्याणे च निवेशितः । 

तेन सर्वमिदं बुद्धं प्रकृतिर्विक्रतिश्व या ॥ ४९ ॥ 

जिसकी बुद्धि पापसे हटाकर कल्याणमें लगा दी गयी है, 
उसने संसारमें जो भी प्रकृति और विकृति है उस सबको 
जान लिया है ॥ ४९॥ 

यो धमंमथ कामं च यथाकाळं निषेयते । 

० घमोर्थकामसंयोंगं सो५सुत्रेहे च विन्दति ॥ ५० ॥ 

जो समयानुसार धर्म, अर्थ और कामका सेवन करता है, 
वह इस लोक और परलोकमें मी धर्म, अर्थ और कामको प्राप्त 
करता है || ५० || : 
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संनियच्छति यो ` वेगमुत्थितं क्रोधहर्षयोः । 

स श्रियो भाजनं राजन्‌ यश्चापत्सु न मुह्यति ॥ ५१ ॥ 
राजन्‌ ! जो क्रोध और हर्षके उठे हुए वेगको रोक लेता है 
और आपत्तिमें भी घैर्यको खो नहीं ' बैठता, वही राजलक्ष्मीका 
अधिकारी होता है ॥ ५१ ॥ हि ॒ 

बलं पञ्चविधं नित्यं पुरुषाणां निवोध मे 
यत्तु .वाइुचळं नाम कनिष्ठं वलमुच्यते ॥ ५२॥ 
अमात्यलाभो भद्रं ते द्वितीयं वलमुच्यते । 
तृतीयं धनलाभं तु वलमाइर्मनीषिणः ॥ ५३॥ 
यत्त्वस्य सहजं राजन्‌ पिठपेतामहं बलम्‌ । 
अभिजातबलं नाम तञ्चतुर्थे वलं स्मृतम्‌ ॥ ५४॥ 
थेन त्वेतानि सवोणि संग्रहीतानि भारत । 
. यदू बलानां वलं श्रेष्ठ तत्‌ प्रशावलमुच्यते ॥ ५५॥ 
राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, मनुष्योमि सदा पाँच प्रकारका 
बळ होता है; उसे सुनिये | जो बाइबछ नामक बल है, वह कनिष्ठ बळ 
कहलाता है; मन्त्रीका मिळना दूसरा बळ है; मनीषीलोग धनके लाम- 
को तीसरा बळ बताते हैं; और राजन्‌ ! जो बाप-दारदोसे प्रात हुआ 
मनुष्यका खाभात्रिक बछ ( कुठुम्बका बल ) है, वह “अभिजात? नामक 
चौथा बळ है । भारत ! जिससे इन सभी वर्लोका संग्रह हो जाता 
है, तथा जो सत्र बर्लोमि श्रेष्ठ बल है, वह पाँचत्रौँ 'बुद्धिका बळ! 
कहलाता है ॥ ५९-५५ ॥. की 
ते राय नरस्य' ञ्जरः 
तेन वैर असल दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जो मनुष्यका बहुत बड़ा अपकार कर सकता है, उस व्यू 
के साय वैर. ठानकर. इस विद्वासपर निश्चिन्त न डो जाय 
उससे दूर हूँ. (-वह मेरा कुछ. नहीं कर सकता ) ॥ ५६ ॥ 
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खीषु राजसु सेषु स्ताध्यायप्रसुशान्रुषु । 
भोगेष्वायुषि विश्वासं कः 'प्राक्षः कर्तुमर्हति ॥ ५७॥ˆ _ 
ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो खरी, राजा, साँप, पढ़े हुए 
पाठ, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयुष्यपर पूर्ण विश्वास 
कर सकता है ? ॥ ५७ || | 
प्रशाशरेणामिहतस्य जन्तो- 
श्चिकित्सकाः सन्ति न चौषधानि । 
न होममन्त्रा .न च मङ्गलानि 
'नाथवेणा नाप्यगदाः सुसिद्धाः ॥ ५८॥ 
जिसको बुद्विके -बाणसे - मारा गया है, उस जीवके लिये न 
कोई वैद्य है, न दवा है, होम, न मन्त्र, न कोई माङ्गलिक कार्य, 
न अथववेदोक्त प्रयोग और न भढीभाँति सिद्ध बूढी ही है॥ ५८॥| ` 
सपश्वाभ्िश्च . सिंहश्च कुलपुत्रश्च भारत । 
नावश्या - मनुष्येण सवे ह्येतेऽतितेजसः ॥ ५९ ॥ 
ज भारत ! मनुष्यको चाहिये कि वह साँप, अग्नि, सिंह और 
अपने कुलमें उत्पन्न व्यक्तिका अनादर न करे; क्योंकि ये 
तेजखी होते हैं ॥ ५९ ॥ ा 
अझिस्तेजो महल्लोके गूढस्तिष्ठति दारुषु । 
न चोपयुङ्क्ते तद्दारु यावज्नोद्दीप्यते परैः ॥ ६०॥ 
संसारमें अग्नि एक महान्‌ तेज है, वह काठमें छिपी रहती ` 
है; किंतु जबतक दूसरे लोग उसे प्रज्बंडित न कर दें, तबतक 
वह उस काठको नहीं जलाती || ६० || | 


स एवं खलु दारुभ्यो यदा. निर्मथ्य दीप्यते । . 
तारु च वन चान्यन्निदंहदत्याशु तेजसा, ॥ ६१ ॥ 
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वही अभि यदि काष्ठसे मथकर उद्दीप्त कर दी जाती है, तो वह 
अपने तेजसे उस काठको, जंगलको तथा दूसरी वस्तुओंको भी 
जल्दी ही जळा डालती है॥ ६१ ॥ 
एवमेव कुले जाताः पावकोपमतेजसः । 
क्षमावन्तो निराकाराः काएेऽञ्चिरिच शेरते ॥ ६२॥ 
इसी प्रकार अपने कुलमें उत्पन्न वे अग्निके समान तेजखी 
पाण्डव क्षमामावसे युक्त और विकारशून्य हो काष्ठमे छिपी अग्निकी 
तरह शान्तभावसे स्थित हैं || ६२ ॥ 
ळताधमो त्वं सपुत्रः शालाः पाण्ड्खुता मताः । 
न लता वर्धते जातु महाद्रुममनाश्रिता ॥ ६३॥ 
अपने पुत्रोंसहिंत आप लताके समान हैं और पाण्डव महान्‌ 
' शालवृक्षके सदश हैं; महान्‌ वृक्षका आश्रय लिये बिना लता कभी 
बढ़ नहीं सकती ॥ ६३ ॥ 
वनं राजंस्तव पुत्रोऽम्विकेय 
सिहान चने पाण्डवांस्तात विद्धि । 
` सिहैविंहीन॑ हि वनं विनश्येत्‌ 
।  झ,सहा विनच्येयुकोति वनेन ॥ ६४॥ 
राजन्‌ ! अम्बिकानन्दन ! आपके पुत्र एक वन हैं और 
पाण्डबोंकों उसके भीतर रहनेवाले सिंह समझिये । तात ! सिंहसे 
` सूना हो जानेपर वन नष्ट हो जाता है और वनके- बिना "सिंह भी 
नष्ट हो जाते हैं ॥ .६४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वैणि प्रजागरपर्देणि बिदुरहितवाक्ये 
सतत्रिशो5च्याय: ॥ २७ ॥ 


रे 
४ 
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र | |) 
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ऊध्वें प्राणा ह्यत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति । 
मत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १ ॥ 
ह विदुरजी कहते हे--जब कोई माननीय वृद्ध पुरुष निकट आता 
१ उस समय नवयुवक ब्यक्तिके प्राण उपरको उठने लगते हैं; 
फिर जब वह बृद्धके खागतमें उठकर खडा होता और प्रणाम करता 
है, तो पुनः ग्राणोंको वास्तविक स्थितिमें प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 
पीठं द्त्वा साधवेऽभ्यागताय 
_ आनीयापः परिनिर्णिज्य पादौ । 
ततो 5 दद्यादन्नमवेक््य धीरः ॥ २ ॥ 
धीर पुरुषको १ जब कोई साधु पुरुष अतिथिके रूपें 
घरपर आवे' तो पहले आसन देकर, जळ लाकर उसके चरण 
पखारे, फिर उसकी कुशल पूछकर अपनी स्थिति बतावे, तदनन्तर 
आवश्यकता समझकर अन्न भोजन करावे || २ || 
यस्योदकं मधुपर्क च गां च 
र न मन्त्रवित्‌ धतिग्रह्मति गेहे । 
द्‌ अयादथ कार्पण्यतो या | 
तस्यानथ जीवितमाहुरायीः ॥ ३ ॥ 
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` वेदवेत्ता ब्राह्मण जिसके घर दाताके जोम, भय या कंजसीके 
. कारण जळ, मधुपक और गौको नहीं खीकार करता, श्रेष्ठ पुरुषोंने 
उस गृहस्थका जीवन व्यर्थ बताया है || ३ ॥ 
चिकित्सकः शल्यकतावकीर्णी 
स्तेनः करो मद्यपो भ्रूणहा च। 
सेनाजीवी श्र॒तिविक्रायकश्च 
श्रा म्रियोऽप्यतिथिनोंद्का्दः ॥ ४ ॥ 
वैद्य, चीरफाड़ करनेवाला ( जरराह ), ब्रह्मचर्यसे भ्रष्ट, चोर, 
क्रूर, शराबी, गर्महत्यारा, सेनाजीवी और वेदविक्रेता- थे यद्यपि पैर 
धोनेके योग्य नहीं हैं, तथापि यदि अतिथि होकर आवें तो विशेष 
प्रिय यानी आदरके योग्य होते हैं ॥ ४ ॥ 
अविक्रयं लवणं पक्मन्न 
दधि क्षीरं मधु तैले घृतं च। 
तिला मांसं फलमूलानि शाक 
रक्तं चासः सवेगन्या गुडाश्च ॥ ५ ॥ 
नमक, पका हुआ अन्न, दही, दूध, मधु, तेल, घी, तिल, 
मांस, फल, मूळ, साग, छाल कपड़ा, सत्र प्रकारकी गन्ध और 
गुड़---इतनी वस्तुएँ बेचनेयोग्य नहीं हैं ॥ ५ ॥ 
अरोषणो यः समलोछाइमकाञ्चनः 
प्रहीणशोको गतसन्धिविग्रहः । 
,लिन्दाप्रशंसोपरतः घियागरिये >: 
त्यजज्नदासीनवदेष भिक्षुकः ॥ ६ ॥ 
' जो क्रोध न करनेवाळा, ढेडा' पत्यर और सुवणेको एक-सा 
| समझनेवाला, शोकहीन; सन्धि-विग्रहसे रहित, निन्दा-प्ररांसासे शून्य) 
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प्रिय-अप्रियका त्याग करनेवाला तथा उदासीन है, बही भिक्षुक 
( संन्यासी ) है ॥ ६ ॥ | 
नीचारसमूलेङ्कदशाकवृत्तिः 
. सुसंयतात्माञचिकार्येछु ` चोद्यः । 
वने . वसन्नतिथिष्वप्रमत्तो 
घुरन्धरः पुण्यकृदेष तापसः ॥ ७ ॥ 
“ जो नीवार ( जंगली चावछ ), कन्द-मूछ, इंगुद ( छिसौड़ा ) 
और साग खाकर निर्वाह करता है, मनको बझमें रखता है, 
अग्निहोत्र करता है, वनमें रहकर भी अतियिसेबामें सदा सावधान 
रहता है, वही पुण्पात्मा तंपसी ( वानप्रस्थी ) श्रेष्ठ माना गया है ||७ || 
अपकृत्य बुद्धिमतो दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 
दीघो बुद्धिमतो वाहू याभ्यां हिंसति हसितः ॥ ८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषक्री बुराई करके इस विश्वासपरः निश्चिन्त न 
रहे कि 'मै दूर हूँ ।? बुद्धिमान्‌की बॉं बड़ी लंत्री होती हैं, सताया 
जानेपर वह उन्हीं बाँहोंसे बदला लेता है || ८ ॥ 
न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्‌ अयसुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति ॥ ९ ॥ 
जो विश्वासका पात्र नहीं है, उसका तो विश्वास करे ही 
नहीं; किंतु जो विश्वासपात्र है, उसपर भी अधिक व्रिश्वास न करे | 


rs 


विश्वाससे जो भय उत्पन्न होता है,बह मूलका भी उच्छेद कर डालता है ।९। 


अनीधुंयुसदारध संविभागी भियंचद्‌: । 
र्छक्षणो मधुरवाक्‌ ख्रीणा न चासां बशगों भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
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मनुष्यको चाहिये कि ब्रह ईरष्यारहित, ब्वियोंका रक्षक, 
सम्पत्तिका न्यायपूर्वक विभाग करनेवाला, प्रियवादी, खच्छ तथा 
ल्ियोंके निकट. मीठे वचन वोलनेवाल हो, परंतु उनके 
वशमें कमी न हो | १० ॥ 
पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः । 
ख्रियः थियो ग्रहस्योक्तास्तस्साद्रक्ष्या विशेषतः ॥ ११॥ 
ल्रियाँ घरकी लक्ष्मी कही गयी हैं; ये अत्यन्त सौमाम्यशालिनी, 
पूजाके योग्य, पवित्र तथा घरकी रोमा हैं | अतः इनकी विशेष- 
खूपसे, रक्षा करनी चाहिये || ११ ॥ 
' पितुरन्तःपुरं द्यान्मातुदयान्महानसम्‌ । 
गोषु चात्मसमं दद्यात्‌ खयमेव कृषि बजेत्‌ ॥ १२॥ 
अन्तःपुरकी रक्षाका कार्य पिताको सौंप दे, रसोई घरका 
प्रबन्ध माताके हाथमें दे दे, गोओंकी सेवामें अपने समान व्यक्तिको 
नियुक्त करे और कृषिका कार्य खयं करे ॥ १२ ॥ ` 
भ्ृत्यैबोणिज्यचार च पुत्रैः सेवेत च द्विजान्‌ । 
अद्भयो5मित्रेह्मतः क्षत्रमश्मनो लोहमुत्थितम्‌ ॥ १३॥ 
तेषां सवंत्रगं तेजः खासु योनिषु शाम्यति । 
सेबकोंद्रारा वाणिज्य- व्यापार करे और पुत्रके द्वारा ब्राह्मणों 
` की सेवा करे | जलसे अग्नि, ब्राहमणसे क्षत्रिय और पत्यरसे लोहा 
` पैदा हुआ है । इनका .तेज र्त्र व्याप्त होनेपर भी अपने उतंत्त- 
| | स्थानमें शान्त हो जाता है ॥ १३३ ॥ 
नित्यं सन्तः कुले जाताः पावकोपमतेजसः ॥ १७॥ 
मावन्तो निराकाराः काष्टेभिरिव शेरते । 
वि ° 
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` अच्छे कुलमें उत्पन्न, अग्निक. समान तेजसी, क्षमाशील और 
विकारशन्य संत पुरुष सदा काष्ठमें अग्निकी भाँति शान्तभाबसे 
स्थित रहते हैं || १४३ ॥ 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति. वाह्याश्चाभ्यन्तराश्च ये ॥ १५॥ 
ख राजा सर्वतश्चश्षश्चिरमेश्वर्यमश्ुते । 
जिस राजाकी मन्त्रणाको उसके बहिरङ्ग एवं अन्तरङ्ग 
सभासदूतक नहीं जानते, सब ओर दृष्टि रखनेवाला वह राजा 
चिरकाळतक ऐश्वर्यका उपभोग करता है ॥ १५३ ॥ 
करिष्यक्न प्रभाषेत छतान्येच तु दर्शये 
क त्‌ ॥ १६॥ 
घमकामाथकायोणि तथा मन्त्रो न भिद्यते । 
धम, काम और अर्थसम्बन्धी कार्योको करनेसे पहले न बतावे, 
करके ही दिखावे । ऐसा करनेसे अपनी मन्त्रणा दूसरोंपर प्रकट 
- नहीं होती ॥ १६३ ॥. र 
गिरिपृष्ठसुपारुह्य प्रासादं वा रहोगतः ॥ १७॥ 
अरण्ये निःशलाके वा तत्र मन्त्रोऽभिधीयते । 
टु पर्वेतकी चोटी अथवा राजमहळपर चढ़कर एकान्त स्थानमें जाकर | 
या जंगलमें तृण आदिसे अनावृत स्थानपर मन्त्रणा करनी चाहिये १७३॥ 
नाउहत्‌ परमं मन्त्र भारताईति वेदितुम्‌ ॥ १८॥ | 
अपण्डितो वापि सुद्दत्‌ पण्डितो याप्यनात्मवान्‌। | 
* नापरीक्ष्य महीपालः कुयोत्‌ सचिवमांत्मनः ॥ १९॥ ,, 
त ! जो मित्र न हो, मित्र होनेपर मी पण्डित न हो? 
1 होनेपर भी जिसका मन वशमें न हो, वह अपना गुप्त मन्त्र 


` जाननेके योग्य नहीं है | राजा अच्छी तरह -पेरीक्षा किये 
[ - परीक्षा किये बिना 
किसीको अपना मन्त्री न बनावे || १८-१९ ॥ | 
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अमात्ये ह्यर्थलिप्सा च मन्त्ररक्षणमेव च । 
कृतानि सचेकार्योणि यस्य पारिषदा विः ॥ २०॥ 
धमं चाथे च कामे च स राजा राजसत्तमः । 
गूढमन्त्रस्य नुपतेस्तस्य सिद्धिरसंशयम्‌ ॥ २१॥ 
क्योंकि धनकी प्राप्ति और मन्त्रकी रक्षाका भार मन्त्रीपर ही 
रहता है । जिसके धर्म, अर्थ और कामविषयक समी कायोँको पूर्ण 
होनेके बाद ही समासद्गण जान पाते हैं, वही राजा समस्त राजाओंमें 
श्रेष्ठ है अपने मन्त्रको गुप्त रखनेवाले ,उस राजाको निःसंदेह 
सिद्धि प्राप्त होती है || २०-२१ ॥ 
अप्रशस्तानि कार्याणि यो मोहादनुतिष्ठति । 
स तेषां विपरिश्रंशाद्‌ श्रंश्यते जीवितादपि ॥ २२॥ 
जो मोहवश बुरे कर्म करता है, वह उन कार्योका विपरीत 
परिणाम होनेसे अपने जीवनसे भी हाथ धो बैठता है ॥ २२ ॥ 
' कर्मणां तु प्रशस्तानामनुष्ठानं सुखावहम्‌ । 
तेषामेवाननुष्टानं पश्चात्तापकरं मतम्‌ ॥ २३॥ 
उत्तम कर्मोका अनुष्ठान तो सुख देनेवाला होता है, किंतु उन्हींका 
अनुष्ठान न किया जाय तो वह पश्चात्तापका कारण माना गया है ॥२३॥ 
` अनधीत्य यथा वेदाज्न विप्रः भ्राउमहेति । 
एवमश्रुतषाहुण्यो न मन्त्रं श्रोतुमह॑ति ॥ २३॥ . 
` जैसे वेदोंको पढ़े बिना ब्राह्मण श्राद्वका अधिकारी नहीं 
ह होता, उसी प्रकार सन्धि, विग्रह, यान, आसन, दधीमाव और 
समाश्रय नामक छः गुणोंको जाने बिना कोई गुप्त मन्त्रणा छुननेका 
. अधिकारी नहीं होता ॥ २४ ॥ 
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स्थानवृद्धिक्षयज्ञस्य षाङ्गुण्यविदितात्मनः । यु 
अनवज्ञातशीलस्य खाधीना पृथिवी नृप ॥ २५॥ 
` राजन्‌ ! जो सन्धि-विप्रह आदि छः गुणोंक्री जानकारीके 
कारण प्रसिद्ध है, स्थिति, बृद्धि और हासको जानता , है तथा 
जिसके खभावकी सब लोग प्रशांसा करते है, उसी राजाके अधीन 
पृथ्वी रहती है || २५ ॥ 
अमोघक्रोधहर्षस्य खयं कत्यान्ववेक्षिणः । 
आत्मप्रत्ययकोशंस्थ॒ वसुदेव वसुन्धरा ॥ २६॥ 
जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कायो. 
की खयं देख-माळ करता है और खजानेकी भी स्वयं जानकारी 
रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देनेवाळी ही होती है ॥२६॥ 
नाममात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपतिः । 
सृत्येभ्यो विखजेदथोच्नैकः सर्वहरो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
र; भूपतिको चाहिये कि अपने “राजा? नामसे और राजोचित 
छन? धारणसे संतुष्ट रहे | सेवकोंको पर्याप्त धन दे, सब अकेले 
ही न हडप ले || २७ ॥ | 
क दा नेर सतो वेद खियं तथा । . 
दुई द्‌ क ` राजानमेव च ॥ २८॥ 
ब्राह्मण जानता है, ख्रीको 
मन्त्रीको राजा जानता है और राजाको भी eR क 
न रशाज्रुवंशमापम्नो मोक्तव्यो वध्यता गतः । 
न्यग भूत्वा परयुपासीत वध्यं हन्याद्‌ वळे सति । 
अहताद्धि भयं तस्माज्जायते नचिरादिव ॥ २९॥ 
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__ वराम आये हुए वधयोग्य शत्रुको कमी छोड़ना नहीं चाहिये । 
याह अपना बल अधिक न हो तो नम्र होकर उसके पास 
समय बिताना चाहिये और्‌ बळ होनेपर उसे मार ही डालना : 
चाहिये; क्योंकि यदि शत्रु मारा न गया तो उससे शीघ्र ही भय 
उपस्थित होता है ॥ २९ ॥ 

दैवतेषु प्रयल्लेन राजन घाह्मणेषु च । . 
नियन्तव्यः सदा क्रोधो बृद्धवालातुरेषु च ॥ ३०॥ 
देवता, ब्राह्मण, राजा, बृद्ध, बाळक और रोगीपर होनेवाले 
क्रोधको प्रयत्नपूर्वक रोकना चाहिये || ३० ॥ 
निरथं कळहं प्राज्ञो वर्जयेन्मूढसेवितम्‌ । 
कीतिं च लभते लोके न चानर्थेन युज्यते ॥ ३१॥ 
निरर्थक कलह करना मूर्खोंका काम है, बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
इसका त्याग करना चाहिये । ऐसा करनेसे उसे छोकमें यश मिळता 
है और अनर्थका सामना नहीं करना पड़ता ॥ ३१ ॥ 
प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थकः । 
न तं भर्तारमिच्छन्ति पण्ढं पतिमिव स्न्रियः ॥ ३२॥ 
जिसके प्रसन्न होनेका कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी ` 


“व्यर्थ होता है, ऐसे राजाको प्रजा उसी भाँति नहीं चाहती, जैसे खी 


नपुंसक पतिको ॥ ३२ ॥ : 
` `न वुद्धिर्धनलाभाय न जाञ्यमससृद्ये । 
लोकपयोयवृत्तान्त प्राज्ञो जानाति नेतरः ॥ ३३॥ 
बुद्धिसे धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रताका कारण 
है. ऐसा कोई नियम नहीं दै । संसारचक्रके वृत्तान्तको केवळ 


| विद्वान्‌ पुरुष ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं ॥ ३३ ॥ 
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विद्याशीळचयोबृद्धान्‌ वुद्धिवृद्धांश्च भारत । 
धनाभिजातवृद्धांश्च नित्यं मूढोऽवमन्यते ॥ ३४॥ 
भारत | मूर्ख मनुष्य विद्या, शील, अवस्था, बुद्धि, धन और 
कुलमें बडे माननीय पुरुषोंका सदा अनादर किया करता है ॥ ३४ || 
अनार्यदृत्तमप्राशमसूयकम धार्मिकम्‌ | 
` अनथोः क्षिप्रमायान्ति वाग्दुष्टं क्रोधनं तथा ॥ ३५ ॥ 
. जिसका चरित्र निन्दनीय है, जो मूर्ख, गुणोमें दोष देखनेवाला, 
अधार्मिक, बुरे वचन वोळनेवाछा और क्रोधी है, उसके ऊपर शीघ्र 
ही अनर्थ ( संकट ) टूट पड़ते हैं || ३५ || | 
४ अविसंवादनं दानं समयस्याव्यतिक्रमः । 
आवतयन्ति भूतानि सम्यक्प्रणिहिता च याक ॥ ३६॥ 
ठगी न करना, दान देना, बातपर कायम रहना और अच्छी | 
तरह कही हुई हितकी बात. ये सत्र सम्पूर्ण भूतोंको अपना बना 
लेते हैं ॥ ३६ ॥ 
अविसंचादको दक्षः ङृतश्षो मतिमानुजुः । 
अपि संक्षीणकोशोऽपि लभते परियारणम्‌ ॥ ३७॥ 
किसीको भी धोखा न देनेवाला, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान्‌ और । 
सरल राजा खजाना खतम हो, जानेपर भी सहायकोंकों पा जाता | 
१ अर्थात्‌ उसे सहायक मिळ जाते हैं || ३७ | ` 
धघृतिः शमो दमः शौचं कारुष्यं वागनिष्ठुरा । 
ल सप्तैताः समिधः श्रियः ॥ ३८॥ 
र वात रक्ष्मीको बढ़ानेवाली हैं || ३८ || | 


८ 
न्शी 
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असंविभागी दुष्टात्म कृतझ्नो निरपत्रपः । 
ताइङनराधिपो लोके वर्जनीयो नराधिप ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! जो अपने आश्रितोंमें धनका ठीक-ठीक बँटवारा नहीं 
. करता तथा जो दुष्ट, कृतप्न और निर्लज है, ऐसा राजा इस छोकमें 
त्याग देने योग्य है ॥ ३९ ॥ 
न च रात्रो सुखं रोते ससर्प इच वेश्मनि । 
यः . कोपयति निदोषं सदोषोऽभ्यन्तरं जनम्‌ ॥ ४० ॥ 
जो खयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्तिको कुपित 
करता है, वह सर्पयुक्त घरमें रहनेवाले मनुष्यकी भाँति रातमें सुखे 
नहीं सो सकता ॥ ४० ॥ 
येषु दुष्टेषु दोषः स्याद्‌ योगक्षेमस्य भारत । 
सदा प्रसादनं तेषां देवतानामिवाचरेत्‌ ॥ ४१॥ 
भारत | जिनके ऊपर दोप्रारोपण०करनेसे योग और क्षेममें बाधा 
आती हो, उन लोगोंको देवताकी भाँति सदा प्रसन्न रखना चाहिये ॥४१॥ 
येऽथोः ख्रीषु समायुक्ताः प्रमत्तपतितेषु च । 
ये चानायें समासक्ताः सर्व ते संशयं गताः ॥ ४२॥ 
जो धन आदि पदार्थ खी, प्रमादी, पतित और नीच पुरुषोंके 
हाथमें सौंप दिये जाते हैं, वे संशयमें पड़ जाते हैं ॥ ४२ ॥ 
यत्र स्त्री यत्र कितवो वालो यत्रानुशासिता । 
मञ्जन्ति तेऽवशा राजन्‌ नद्यामश्मप्नुवा इव ॥ ४३॥ 
राजन्‌ | जहाँका शासन खी, जुआरी और बालकके हाये 
है, वहाँके ढोग नदीमें पत्थरकी नावपर बैठनेवाळोंकी भाँति विपत्तिके 


: समुदरमे इब जाते हैं ॥ ४३॥ ९ 


, ९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२० Digitized By Slddhanta विदुरनाति Kosha 


ज 
च 


योजनेषु ये सक्ता न विशेषेषु भारत । 
- तानहं पण्डितान्‌ मन्ये विशेषा हि प्रसङ्गिनः ॥ ४४॥ 
जो लोग जितना आवश्यक है, उतने ही काममें लगे रहते . 
हैं, अधिकमें हाथ नहीं डालते, उन्हें मैं पण्डित मानता हूँ; क्योंकि 
अधिकर्मे हाथ डालना संघर्षका कारण होता है ॥ ४४ || 
य शंसन्ति कितवा यं प्रशंसन्ति चारणाः । 
य परशंसन्ति बन्धक्यो न ख जीवति मानवः ॥ ४५ ॥ 
जुआरी जिसकी तारीफ करते हैं, चारण जिसकी प्रशंसाका 
गान करते हैं और वेऱ्याएँ जिसकी बड़ाई किया करती हैं, वह 
मनुष्य जीता ही मुर्देके समान है ॥ ४५ | 
4 र परमेष्वासान्‌ पाण्डचानमितोजसः । 
आहितं आरतैश्वर्य त्वया डुयाधने महत्‌ ॥ ४६॥ | 
व्हा 1 आपने उन ,महान्‌ धनुर्धर और अत्यन्त तेजखी | 
न क यह महान्‌ ऐश्वर्यका भार दुर्योधनके ऊपर रख 


प द्र्श््यसि परिश्रष्ट तस्मात्‌ त्वमचिरादिव । 
कक हा लोकत्रयादिव ॥४७॥ 
प्र ही उस ऐश्वर्यमदसे मूढ दुर्योधनको 
त्रिमुवनके साम्राज्यसे गिरे इए वढिकी भाँति. इस राज्यसे भ्रष्ट 
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होते .देखियेगा ॥ ४७ || . १५ 
इति श्रीमहामारते उद्योगपर्दणि - 
च प्रजागरपर्देणि बिदुरवाक्ये 
शोष्ध्यायः ॥ ५८ ॥ 
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सातवा अध्याय 
घ॒तराट्र उवाच 
अनीश्वरोऽयं पुरुषो भवाभवे 
सू्रपोता दारुमयीव योषा । 
` धात्रा तु दिएस्य वशे कृतोऽयं 
तस्माद्‌ वद त्वं श्रवणे श्रृतोऽहम्‌ ॥ १ ॥ 
रतराष्रने कहा-विदुर | यह पुरुष ऐश्वर्यकी प्राप्ति और नाझमें 
तन्त्र नहीं है । ब्रह्मने धागेसे बैँवी हुई कठपुतळीकी भाँति इसे . 
प्रारन्धक अधीन कर रक्खा है; इसलिये तुम कहते चलो, मैं सुननेके 
लिये धैर्य धारण किये बैठा हूँ ॥ १ ॥ 
विदुर उवाच 
अप्ाप्तकाल वचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवन्‌ । 
लभते बुद्ध्यवश्ानमवमानं च भारत ॥ २ ॥ 
विदुरजी बोले--भारत | समयके विपरीत यदि बृहस्पति भी 
कुछ बोलें, तो उनका अपमान. ही होगा और उनकी बुद्धिकी भी 
अवज्ञा ही होगी ॥ २ ॥ 
प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः । 
मन्त्रमूळवळेनान्यो यः प्रियः प्रिय एवं सः ॥ ३ ॥ 
संसारमें कोई मनुष्य दान देनेसे प्रिय होता है, दूसरा प्रिय 


_ कचन बोलनेसे प्रिय होता है और तीसरा मन्त्र तया औषधके बळसे 


प्रिय होता है; किंतु जो वास्तवमें प्रिय है, वह तो सदा प्रिय ही 
< || ३ || 
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द्वेष्यो न साघुर्भेचति न मेधावी न पण्डितः । 
प्रिये शुभानि कायोणि छेष्ये पापानि चेव ह ॥ ४ ॥ 
जिससे द्वेष हो जाता है वह न साधु, न विद्वान्‌ और न 
बुद्धिमान्‌ ही जान पड़ता है | प्रियतमके तो सभी कर्म झुम ही 
प्रतीत होते हैं. और दु३मनके समी काम पापमय ॥ ४ ॥ 
उक्त मया जातमात्रेऽपि राजन्‌ 
दुर्याधन॑ त्यज पुत्र त्वमेकम्‌ । 
तस्य॒ त्यागात्‌ पुत्रशतस्य वृद्धि- . . 
रस्यात्यागात्‌ पुत्रशतस्य - नाश; ॥ ५ ॥ 
` राजन्‌ ! दुर्योधनके जन्म लेते ही मैंने कहा था कि. केरल 
इसी एक पुत्रको तुम त्याग दो | इसके त्यागसे सौ पुत्रोंकी वृद्धि 
होगी और इसका त्याग न करनेसे सौ पुत्रोंका, नाश होगा ॥ ५ ॥ 
न बूद्धिवेहु मन्तव्या या वृद्धिः क्षयमावहेत्‌ । 
क्षयोऽपि बहु मन्तव्यो यः क्षयो वृद्धिमावहेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जो बृद्धि भन्रप्यमें नाशका कःरण बने, उसे अधिक महत्त्व 
नहों देना चाहिये; और उस क्षयका भी बहुत आदर करना 
चाहिये, जो आगे चलकर अम्युदयका कारण हो ॥६॥ . 
न स क्षयो महाराज यः क्षयो ृद्धिमावदेत्‌। ˆ 
क्षयः स त्विह मन्तव्यो यं लब्ध्वा वहु नाशयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज | वास्तवमें जो क्षय बृद्धिका कारण होता है, वह 
क्षय ही नहीं दै; किंतु उस छामको भी क्षय ही मानना चाहिये, 
जिसे पानेसे बहुर्ताका नाश हो जाय || ७ | 
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समद्धा गुणतः केचिद्‌ भवन्ति धनतोऽपरे । 
धनवृद्धांन युणेहीनान्‌ श्वतराषट्र विवर्जय ॥ ८ ॥ 
धृतराष्ट्र | कुछ लोग गुगके धनी होते हैं और कुछ लोग 
धनके धनां । जो धनके धनी होते हुए भी गुणोंक्रे कंगाल हैं; उन्हे 
सवथा त्याग दीजिये ॥ ८ ॥ 
घुतराष्ट्र उवाच 
सर्वे त्वमायतीयुक्त भाषसे प्राशसस्मतम्‌ । 
न चोत्सहे सुतं त्यक्तु यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ९ ॥ 
` उतराषट्रने कहा“ बिदुर ! तुम जो कुछ कह रहे हो, परिणाममे 
हितकर है; बुद्धिमान्‌ लोग इसका अनुमोदन करते हैं | यहै भी 
ठीक है कि जिस ओर धर्म होता है, उसी पक्षकी जीत होती है, 
तो भी मैं अपने बेटेका त्याग नहीं कर सकता ॥ ९ ॥ | 


१" ` विदुर उवाच 
अतीचगुणसम्पन्गा न जातु विनयान्वितः । 
सुसूक्ष्ममपि भूतानामुपमदसुपेक्षते ॥ १०॥ 


बिदुरजी योखे-जो अधिक गुणोंसे सम्पन्न और त्रिनयी है, 
वह प्राणियांका तनिक भी संहार होते देख उसकी कभी उपेक्षा नहीं 
कर सकता || १० ॥ 
परापवादनिरताः परदुःखोद्येमु च। 

« परस्परविरोधे च यतन्ते सततोत्थिताः ॥ ११ ॥ 
सदोषं दर्शन येषां संवासे सुमहद्‌ भयम्‌ । 
अथोदोने महान्‌ दोषः प्रदाने च महद्‌ भयम्‌ ॥ १२॥ 

` जो दूसरोंकी निन्दामे हो ळो रहते हैं, दूसरोंको दुःख देने. 
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और आपसमें फूट डाळनेके लिये सदा उत्साहके साथ प्रयत्न करते 
हैं, जिनका दर्शन दोषसे मरा (अझुम ) है और जिनके साथ रहनेमें 
भी बहुत बडा खतरा है, ऐसे छोगोंसे धन लेनेमें महान्‌ दोष है 
और उन्हें देनेमें बहुत बड़ा भय है || ११-१२ ॥ 
ये चे भेदनशीलास्तु सकामा निस्रपाः शठाः । 
ये पापा इति विख्याताः संवासे परिगर्हिताः`॥ १३॥ 
दूसरोमें झूट डालनेका जिनका खभाव है, जो कामी, निर्छज, 
शठ और प्रसिद्ध पापी हैं, वे साथ रखनेके अयोग्य--निन्दित माने 
गये हैं || १३ ॥ . 
युक्ताञ्चान्यैमहादोषैयं नरास्तान विवर्जयेत्‌ । 
निवतेमाने सोहादें प्रीतिनींचे प्रणइयति ॥ १४॥ 
या चेव फलनिवृत्तिः सौहृदे चेंब यत्‌ सुखम्‌ । 
उपयुक्त दोषोंके अतिरिक्त और भी जो महान्‌ दोष हैं, उनसे 
युक्त मनुष्यांका. त्याग कर देना चाहिये । सौहार्दभाव निवृत्त हो 
जानेपर नीच पुरुषोंका प्रेम नष्ट हो जाता है, उस सौहार्दसे होने- 
बाले ०७ और छुखका मी नाश हो जाता है | । १४३ ॥ 
यतते चापवांदाय यत्लमारमते ५ 
अल्पेऽप्यपकृते मोहान्न डा | तः 
फिर वह नीच पुरुष निन्दा करनेके लिये यत्न करता है, 
योडा-भी अपराध हो जानेपर मोहबश विनाशके ल्यि उद्योग आरम्भ 
कर देता है | उसे तनिक मी शान्ति नहीँ मिळती ॥ १५३ || 
तादेः ` संगतं नौचैनुशंसैरक्तात्मभिः ॥ १६॥ 


निशम्य निपुणं बुदा विद्वान्‌ दूराद्‌ विवर्जयेत्‌। 
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वैसे नीच, क्रूर तथा अनितेन्द्रिय पर्वत वळे पर 
. पर अपनी बुद्धिसे पूर्ण विचार करके विद्वान पुरुष उसे दूरसे ही 
त्याग दे || १६३ ॥ ; 
यो श्ञातिमनुग्ह्ाति दरिद्र दीनमातुरम्‌ ॥ १७॥ 
ख पुज्रपशुभिव्रोद्धि थ्रेयश्चानन्त्यमशते । 
२ जो अपने कुटुम्बी, दरिद्र, दीन तथा रोगीपर अनुग्रह करता 
है, वह पुत्र और पशुओंसे समृद्ध होता और अनन्त कल्याणका 
अनुभव करता है ॥ १७३ ॥ ं 
ज्षातयो वर्धनीयास्तैयं इच्छन्त्यात्मनः “शुभम्‌ ॥ १८॥ 
कुलबृद्धि च राजेन्द्र तस्मात्‌ साधु' समाचर । 
राजेन्द्र | जो लोग अपने भलेकी इच्छा करते हैं, उन्हें अपने 
जाति-माइयोंको उन्नतिशील बनाना चाहिये; इसलिये आप मढीभाँति 
अपने कुळकी वृद्धि करें ॥ १८१ ॥ 
श्रेयसा योक्ष्यते राजन्‌ कुर्वाणो ज्ञातिसत्क्रियाम्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! जो अपने कुटुम्बी-जनोका सत्कार करता है, वह 
कल्याणका भागी होता है ॥ १९ ॥ 
विगुणा ह्यपि संरक्ष्या ज्ञातयो भरतर्षभ । 
' कि पुन्शुणवन्तस्ते . त्वत्रसादाभिकाङ्किणः ॥ २०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अपने कुटुम्बके लोग गुणहीन हों, तो भी उनकी 
रक्षा करनी चाहिये | फिर जो आपके कृपाभिलाषी एबं गुणवान्‌ 
हैं, उनकी तो बात ही क्या है ॥ २० || 
| प्रसाद कुरु वीराणां पाण्डवानां विशाम्पते । 
| दीयन्तां ग्रामकाः केचित्‌ तेषां. वृत्यथेमीश्वर ॥ २१॥ 
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राजन्‌ ! आप समर्थ हैं, वीर पाण्डवोंपर कृपा कीजिये और 
उनकी जीविकाके लिये कुछ गाँव दे दीजिये | २१ ॥ 
एवं लोके यशाः प्राप्तं भविष्यति नराधिप । 
बुद्धेन हि त्वया कार्य पुचाणां तात शासनम्‌ ॥ २२॥ 
नरेश्वर | ऐसा करनेसे आपको इस संसारमें यश प्राप्त होगा । 
तात. | आप बृद्ध हैं, इसलिये आपको अपने पुत्रोंपर शासन करना 
चाहिये ॥ २२.॥ 
मया चापि, हित वाच्यं विद्धि मां त्घद्धितेषिणम्‌ । 
शातिमिचिंग्रहस्तात न, कतंव्यः शुभार्थिना । 
सुखानि सह भोज्यानि श्ञातिभिर्मरतर्षभ ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मुझे भी आपके हितकी ही बात कहनी चाहिये । 
आप मुझे अपना हितैषी समझें । तात ! शुभ चांहनेवालेको अपने 
जाति-भाइयोंके साथ कलह नहीं करना चाहिये; बल्कि उनके साथ 
मिलकर सुखका उपभोग करना चाहिये || २३ ॥ 
सम्भोजनं संकथनं ससम्प्रीतिश्च परस्परम्‌ । 
श्ञातिभिः सह कायोणि न विरोधः कदाचन ॥ २४॥ 
जाति-भाइयोके साथ परस्पर भोजन, बातचीत एवं प्रेम करना 
ही कत्य है; उनके साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिये ॥२ ४॥ 


शातयस्तारयन्तीह ज्ञातयो मञ्जयन्ति च । 
खुबृत्तास्तारयन्तीह दुर्वृत्ता मञ्जयन्ति च ॥२०॥ 


इस जगतमें जाति-भाई तारते और डुबाते भी हैं | उनमें जो 
` सदाचारी हैं, वे तो तारते हैं और दुराचारी डुबा देते हैं । २० ॥ | 
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जुशत्त भव राजेन्द्र पाण्डवान्‌ प्रति मानद । 
अधषणीयः शत्रुणां तेवतस्त्वं भविष्यसि ॥ २६॥ 
राजेन्द्र | आप पाण्डवोंके प्रति सदृब्यवहार करें | मानद | 
उनसे सुरक्षित होकर आप शत्रुओके आक्रमणते बचे रहेंगे ॥ २६ ॥ 
` श्रीमन्तं ज्ञातिमासाद्य यो ज्ञातिरवसीदति । 
दिग्धहस्तं सुग इव स एनस्तस्य विन्दति ॥ २७॥ 
विषैले बाण हाथमें लिये हुए व्याधके पास पहुँचकर जैसे 
मृगको कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार जो जातीय बन्धु अपने 
धनी बन्धुके पास पहुँचकर दुःख पाता है, उसके पापका भागी वह 
धनी होता है ॥ २७ ॥ र 
पश्चादपि नरश्रेष्ठ तव तापो भविष्यति । 
तान्‌ वा हतान्‌ सुतान्‌ वापि शरुत्वा तदनुचिन्तय ॥ २८॥ 


नरश्रेष्ठ '] आप पाण्डबोंको अथवा अपने पुत्रांको मारे गये 
सुनकर पीछे संताप करेंगे; अत; इस बातका पहले ही विचारकर 
लीजिये ॥ २८'॥ | 
. येन खट्बां समारूढः परितप्येत कमंणा । 
आदावेव न तत्‌ कुयोदधुवे जीविते सति ॥ २९॥ 
इस जीवनका कोई ठिकाना नहीं है । जिस कर्मके करनेसे 
` अन्तमं खाटपर बेठकर पडताना पड़े, उसको पहलेसे ही नहीं करना 
` चाहिये ॥ २९ | | 
`न कश्रिज्ञापनयते पुमानन्यत्र भार्गवात्‌ । 
| . ` शेषसम्प्रतिपत्तिस्तु बुद्धिमत्स्वेच तिष्ठति ॥ ३० ॥ 
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शुक्राचार्यके सिवा दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, 


नीतिका उल्ढङ्घन नहीं करता; अतः जो बीत गया सो बीत गया, 
अब शेष कर्तन्यका विचार आप-जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुषोंपर ही निभर 
है॥३०॥ 


डुर्यांधनेन यद्येतत्‌ पापं तेषु. पुरा कतम्‌ । 
त्वया तत्‌ कुलवृद्धेन प्रत्यानेयं नरेश्वर ॥ ३१॥ 


नरेश्वर ! दुर्योधने पहले .यदि पाण्डब्रोंके प्रति यह अपराध | 


किया है, तो आप इस कुलमें बड़े-बूढ़े हैं; आपके द्वारा उसका 
मार्जन हो जाना चाहिये ॥ २१॥ ` 
तांस्त्वं पदे प्रतिष्ठाप्य लोके विगतकल्मषः । 
` भविष्यसि नरश्रेष्ठ पूजनीयो मनीषिणाम्‌: ॥ ३२॥ 
नरश्रेष्ठ ! यदि आप उनको राजपदपर स्थापित, कर देंगे तो 
संसारमै आपका कलंक धुळ जायगा और आप बुद्विमान्‌ पुरुषोंके 
माननीय हो जायेंगे || ३२ ॥ 
सुव्याहृतानि धीराणां फलतः परिचिन्त्य यः । 
अध्यवस्यति कायंषु चिरं यशसि तिष्ठति ॥ ३३॥ 
जो धीर पुरुषोंके बचनोंके परिणामपर बिचार करके उन्हें 
कार्यरूपमें परिणत करता है, वह चिरकाळतक यशका भागी बना 
रहता है ॥ ३३ ॥ 
असम्यगुपयुक्त हि शानं सुकुशलेरपि । 
उपलभ्यं चाविदितं विदितं चाननुष्ठितम्‌ ॥ ३४॥ 
कुशल विद्वानोंके द्वारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ ही 
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है, यदि उससे कर्तग्यका ज्ञान न हुआ अथवा ज्ञान होनेपर भी उसका 
अनुष्ठान न हुआ || ३४ || 
पापोदयफल विद्वान्‌ यो नारभति वर्धते । 
यस्लु पूर्वक्कतं ` पापमविसुस्यानुवतंते । 
अगाधपङ्के दुमधा ,विषमे विनिपात्यते ॥ ३५॥ 
जो विद्वान्‌ पापरूप फल देनेवाले कमॉका आरम्भ नहीं करता, 
बह बढ़ता है; किंतु जो पूर्वमें किये हुए पापोंका विचार न करके 
उन्हींका अनुसरण करता है, वह खोटी. बुद्विवाळा मनुष्य अगाध 
कीचड़से भरे हुए बीहड़ नरकमें गिराया जाता है ॥ ३५ ॥ 
मन्त्रभेदस्य षर्‌, प्राशे द्वाराणीमानि लक्षयेत्‌ । 
अर्थसंततिकामश्च - रक्षेदेतानि नित्यशः ॥ ३६॥ 
सदे खप्तमविशानमाकारं चात्मसम्भवम्‌ । 
ढुष्टामात्येषु विश्रम्भं दूताच्चाकुशलादपिः॥ ३७॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मन्त्रभेदके इन छः द्वारोंको जाने और धनको 
रक्षित रखनेकी इच्छासे इन्हें सदा बंद रक्खे--नरेका सेवन, निद्रा, 
आवश्यक बातोंकी जानकारी न रखना, अपने नेत्रसुख आदिका 
विकार, दुष्ट मन्त्रियोमें विश्वास और मूर्ख दूतपर भी भरोसा 
रखना ॥ ३६-३७ ॥ 
द्वाराण्येतानि यो ज्ञात्वा संवृणोति सदा चप । 
 न्िवगोचरणे युक्तः ख़ शत्रूनधितिष्ठति ॥ ३८॥ 
राजन्‌ | जो इन द्वारोंको जानकर सदा बंद किये रहता है, 
१ अर्थ, धर्म और कामके सेवनमें उगा रहकर शत्रुओको भी बे 
| कर लेता है ॥ ३८ ॥ 
वि" नी०ः 
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चमीथौ वेदितुं शक्यौ बहस्पतिसमैरपि ॥ ३९॥ 
ब्रहस्पतिके समान मनुष्य भी शाखज्ञान अथवा ृद्धोंकी सेवा 
किये बिना धम और अर्थका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते ॥ ३९ ॥ 
नए समुद्रे पतितं तष्टं वाक्यमश्टण्वति । 
- अनात्मनि श्रुतं नष्टं नष्टं इुतमनझिकम्‌ ॥ ४०॥ 
समुद्रमे गिरी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है; जो सुनता नहीं, 
उससे कही हुई बात नष्ट हो जाती है; अजितेन्द्रिय पुरुषका शाख- 
ज्ञान और राखमें किया हुआ हवन भी नष्ट ही है ॥ ४० ॥ 


मत्या परीक्ष्य मेधावी बुद्धया सम्पा चासकृत्‌ । 

त्वा दृष््राथ विज्ञाय प्राशैमेतरीं समाचरेत्‌ ॥ ४१॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष बुद्धिसे जाँचकर अपने अनुभवसे बारंबार 
उनकी योग्यताका निश्चय करे; फिर दूसरोंसे सुनकर और खयं 
देखकर भढीभाँति विचार करके विद्दानोंके साथ मित्रता करे ॥४१॥ 

अकीर्ति विनयो हन्ति हन्त्यनथ पराक्रमः । 

हन्ति नित्यं क्षमा कोधमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ४२॥ 

विनयमाव अपयशका नाश करता है, पराक्रम अनर्थको दूर 
करता है, क्षमा सदा ही क्रोधका नाश करती.है और सदाचार 
कुलक्षणका अन्त करता है ॥ ४२ ॥ 

परिच्छेदेन क्षेत्रेण वेइमना परिचर्यया । 

परीक्षेत कुलं राजन्‌ भोजनाच्छादनेन च ॥ ४३॥ 

राजन्‌ | नाना प्रकारकी भोगसामग्री, माता, घर, खागत- 
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ह ; त औरं भोजन तथा वके द्वारा कुल्की परीक्षा 
अ कामस्य प्रतिवादी न विद्यते । 
र निसुक्तदेहस्य कामरक्तस्य कि पुनः ॥ ४४॥ 
देहाभिमानसे रहित पुरुषके पास भी यदि न्याययुक्त पदार्थ 
खतः उपस्थित हो तो वह उसका विरोध नहीं करता, फिर 
कामासक्त मनुष्यके छिये तो कहना ही क्या है ? | ४४ ॥ 
प्राज्ञोपसेविनं वेद्यं धार्मिक प्रियद्शोनम्‌ । ` 
मित्रचन्तं सुवाक्यं च. सुहृदं परिपालयेत्‌ ॥ ४५॥ 
जो विद्वानोंकी सेवामें रहनेवाळा, वैध, धार्मिक, देखनेमें 
इन्दर, मित्रोंसे युक्त तथा मघुरमाषी हो, ऐसे सुहृदूकी सर्वथा रक्षा 
करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ 
डुष्कुळीनः कुलीनो वा मयोदां यो न लङ्घयेत्‌ । 
धमोपेक्षी सदुद्वीमान्‌ स कुलीनशताद्‌ वरः ॥ ४६॥ 
अधम कुमें उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुछमें--जो मर्यादा- 
का उल्लङ्घन नहीं करता, धर्मकी अपेक्षा रखता है, कोमल 
खभाववाढा तथा सळज है, वह सैकड़ों कु्ीनोंसे बढ़कर है ॥४६॥ 
ययोश्चित्तेन वा चित्तं निसृतं निभृतेन वा । 
समेति प्रश्ञया प्रज्ञा तयोमेत्री न जीर्यति ॥ ४७॥ 
जिन दो मलुष्योंका चित्तसे चित्त, गुप्त रहस्यसे गुप्त रहस्य 
जोर बुद्धिसे बुद्धि मिल जाती है, उनकी मित्रता कमी नष्ट नहीं ' 
होती ॥ ४७ || . 
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ु्ुद्धिमतमञ्ञं छन्नं कूपं दणेरिव । 
चिचर्जयीत मेधावी तस्मिन्‌ सेत्री प्रणश्यति ॥ ४८ ॥ 
मेधावी पुरुप्रको चाहिये कि दु्ुद्धि एवं बिचारशक्तिसे हीन 
पुरुषका तृणसे ढके हुए कुएँकी भाँति परित्याग कर दे; क्योंकि 
उसके साय की हुई मित्रता नष्ट हो जाती है ॥ ४८ ॥ 
अबल्सिछु मूर्खपु रोद्रसाहस्तिकेछु च । 
तथैयापेतध्मेछु न मैत्रीमाचरेद्‌ वुधः ॥ ४९ ॥- 
विद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि अभिमानी, मूर्ख, क्रोधी, 
साहसिक और धमंहीन पुरुषोंके साथ मित्रता न करे ॥ ४९ ॥ 
कृतज्ञं धार्मिक सत्यमश्चुद्र इढभक्तिकम्‌ । 
, जितेन्द्रियं स्थितं स्थित्यां मित्रमत्याशि चेष्यते ॥ ५०॥ 
मित्र तो ऐसा होना चाहिये जो कृतक्ष, धार्मिक, सत्यवादी, 
उदार, दृढ अनुराग रखनेवांला, जितेन्द्रिय, मर्यादाके भीतर रहने- 
चाळा और मेत्रीका त्याग न करनेवाला हो || ५० ॥ 
इन्द्रियाणामजुत्सगा सृत्युनापि विशिष्यते । 


अत्यर्थं पुनरुत्सगः सादयेद्‌ दैवतान्यपि ॥ ५१॥ - 


इन्द्रियोंको सर्वथा रोक रखना तो मृत्युसे भी बढ़कर कठिन 
है; और उन्हें बिल्कुछ खुली छोड़ देना देवताओंका भी नाश. कर 
देता है ॥ ५१ ॥ 
मादंध सर्वभूतानामनसूया क्षमा घृतिः । 
आयुष्याणि बुधाः प्राहु्मित्राणां चाविमानना ॥ ५२॥ 
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देखना, क्षमा, धैर्य और मित्रोका अपमान न करना--ये सब गुण 
आयुको बढानेवाले हैं--ऐसा विद्वानूळोग कहते हैं ॥ ५२ ॥ 
अपनीतं सुनीतेन योऽथ प्रत्यानिनीषते । 
सतिमास्थाय सुदढां तद्कापुरुषब्रतम्‌ ॥ ५३॥ 
जो अन्यायसे नष्ट हुए धनको स्थिर बुद्धिका आश्रय ळे 
अच्छी नीतिसे पुनः लौटा लानेकी इच्छा करता है, वह वीर 
पुरुषाका-सा आचरण करता है ॥ ५३ ॥ | 
आयत्यां प्रतिकारशस्तदात्वे हढनिश्चयः । 
अतीते कार्यशेषज्ञो नरो$थेने प्रहीयते ॥ ५४॥ 
जो आनेवाले दुःखको रोकनेका उपाय जानता है, वर्तमान- 
कालिक कर्तव्यके पाळनमें दृढ निश्चय रखनेवाढा है और अतीतकाळ- 
में जो कर्तव्य शेष रह गया है, उसे भी जानता है, वह मनुष्य 
कभी अर्थसे हीन नहीं होता ॥ ५४ ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा यद्भौक्ष्णं निषेवते । 
तदेवापहरत्येनं तस्मात्‌ कल्याणमाचरेत्‌ ॥ ५५॥ 
मनुष्य मन, वाणी और कर्मसे जिसका निरन्तर सेवन करता 
है, वह कार्य उस पुरुषको अपनी ओर खींच लेता है | इसलिये . 
सदा कल्याणकारी कार्योंको ही करे ॥ ५५ ॥ 
मङ्गलालम्भनं योगः श्रुतमुत्थानमाजेवम्‌ । > 
भूतिमेतानि कुर्वन्ति सतां चामीक्षणदुर्शनम्‌ ॥ ५६॥ . 
माङ्गलिक पदार्थोका स्पर्श, चित्तवृत्तियोंका निरोध, झाका | 
अभ्यास, उद्योगशीलता, सरलता और सस्पुरुषोंका बारंबार दर्शन २ 
ये सब कल्याणकारी हैं ॥ ५६ ॥ | | 
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- अनिर्वेदः थियो मूलं ळामस्य च शुभस्य च । 
महान्‌ भवत्यनिविण्णः सुखं चानन्त्यमञ्चते ॥५७॥ 
उद्योगमें लगे रहना--उससे व्रिरक्त न होना धन, लाभ 
और कल्याणका मूल है | इसलिये उद्योग न छोड्नेवाळा मनुष्य 
महान्‌ हो जाता है और अनन्त सुखका उपभोग करता है ||५७॥ 
नातः श्रीमत्तरं किंचिदन्यत्‌ पथ्यतमं मतम्‌ । 
प्रभविष्णोर्यथा तात क्षमा सर्वत्र सवदा ॥ ५८॥ 
तात ! समर्थ पुरुषके लिये सब जगइ और सब समयमें 
क्षमाके समान हितकारक और अत्यन्त श्रीसम्पन्न बनानेवाला उपाय 
दूसरा नहीं माना गया है ॥ ५८ ॥ 
क्षमेदशक्तः सबंस्य शक्तिमान धर्मकारणात्‌ । 
अथोनथो समौ यस्य तस्य नित्यं क्षमा हिता ॥ ५९॥ 
जो शक्तिहीन है, वह तो सबपर क्षमा करे ही; जो 
शक्तिमान्‌ है, वह भी धर्मके लिये क्षमा करे तथा जिसकी इध्मं 
अर्थ और अनर्थ दोनों समान हैं, उसके लिये तो क्षमा सदा ही 
हितकारिणी होती है ॥ ५९ ॥ 
यत्‌ सुखं सेवमान्तोऽपि घमोथोभ्यां न हीयते । 
कामं तदुपसेवेत. न मूढव्रतमाचरेत्‌ ॥ ६० ॥, 
जिस सुखका सेवन करते रहनेपर भी मनुष्य धर्म और अर्थसे 
भ्रष्ट नहीं होता, उसका यथेष्ट सेवन करे; किंतु मूढब्रत ( आसक्ति 
एवं अन्यायपूर्वक विषयसेवन ) न करे || ६० || 
दुःखातेषु पमत्तेषु नास्तिकेष्वलसेषु च । 
न ीर्वसत्यदान्तेषु ये चोत्साहविवजिताः ॥ ६१॥ 
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और उत्साहर॒हित हैं, उनके यहाँ ल्दमीका वास नहीं होता ॥६१॥ 
आजेवेन, नर युक्तमाजवात्‌ सव्यपत्रपम्‌ । 
अशक्त मन्यमानास्तु धर्षयन्ति कुवुद्धयः ॥ ६२ ॥ 
दुष्ट बुद्धिवाले छोग सरल्तासे युक्त और सरळताके ही कारण 
उजाशीळ मनुष्यको अशक्त मानकर उसका तिरस्कार करते दै ॥ ६२॥ 
अत्यायंमतिदातारमतिशूरमतिव्रतम्‌ 1 
प्रज्ञाभिमानिन चैव थीभंयाज्चोपसर्पति ॥ ६३॥ 
अत्यन्त श्रेष्ठ, अतिशय दानी, अति हद्दी शूरवीर, अधिक 
ब्रत-नियमोका पालन करनेवाले और बुद्धिके घमंडमें चूर रहनेत्राले 
मनुष्यकरे पास हमी भयके मारे नहीं जाती ॥ ६३ ॥ 
न चातियुणवत्स्वेषा नात्यन्तं निर्गुणेषु च । 
नेषा गुणान्‌ कामयते नैरुण्यान्नानुरज्यते । 
उन्मत्ता गौरिवान्धा श्रीः कचिदेवावतिएते ॥ ६४॥ 
राजल्क्मी न तो अत्यन्त गुणवानोंके पास रहती है और न 
अहुत नियुणोंके पास | यह न तो बहुत-से गुणोंको चाहती है और 
-न गुणहीनके ग्रति ही अनुराग रखती है | उन्मत्त गौकी भाँति 
यह अन्धी लक्ष्मी कीं-कडीं ही ठहरती है ॥ ६४ ॥ 
अझ्िददोत्रफला वेदाः शील्चृत्तफल्ल श्रुतम्‌ । 
रतिपुत्रफला नारी दत्तभुक्तफलं धनम्‌ ॥ ६५॥ 
वेदोंका फल है. अग्निहोत्र करना, शात्राध्ययनका फल है 
सुशीलता और सदाचार, ख्रीका फळ है रतिसुख और पुत्रकी 
आप्ति तथा धनका फळ है दान और उपभोग ॥ ६५ ॥ 
अधमाँपाजितैरथैय; “ करोत्योध्ेदेहिकमः | 


न स तस्य फलं प्रेत्य मुङक्त5थेस्य दुरागमात्‌ ॥ ६६॥ 
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जो अधर्मके द्वारा कमाये इए धनसे परछोकसाधक यज्ञादि कर्म 
करता है, वह मरनेके पश्चात्‌ उसके फलको नहीं पाता; क्योंकि 
उसका धन बुरे रास्तेसे आया होता है ॥ ६६ ॥ 
कान्तारे वनडुगेषु ऋच्छाखापत्स सम्भ्रमे । 
उद्यतेषु च शास्त्रेषु नास्ति सत्त्ववतां भयम्‌ ॥ ६७॥ 
घोर जंगळमें, दुर्गम मार्गमें, कठिन आपत्तिके समय, घबराहट- 
में और प्रहारके लिये श्न उठे रहनेपर भी सत्त्व ( मनोबल ) सम्पन्न 
पुरुषोंको भय नहीं होता ॥ ६७ ॥ 
उत्थानं संयमो दाक्ष्यमप्रमादो ध्वतिः स्मृतिः । 
समीक्ष्य च समारम्मो विद्धि मूल भवस्य तु ॥ ६८॥ 
उद्योग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति और सोच- 
. विचारकर कार्याम्भ करना--इन्हें उन्नतिका मूलमन्त्र 
समझिये ॥ ६८ ॥ 
तपो वळं तापसानां ब्रह्म ब्रह्मविदां बळस्‌। . 
हिंसा वलमसाधूनां क्षमा शुणवतां बलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तपखियाँका बळ है तप, ` वेदवेत्ताआऑंका बळ है वेद, 
असाधुओंका बल है हिंसा और गुणवानोंका बळ है क्षमा || ६९ || 
अष्टौ तान्यवतञ्नानि आपो मूलं फळं पयः । 
हवित्रोह्मणकाम्या च गुरोर्वचनमौषधम्‌ ॥ ७० ॥ 
जळ, मूल, फळ, दूध, घी, ब्राह्मणकी इच्छापूर्ति, गुरुका वचन 
और औषध--ये आठ ब्रतके नाशक नहीं होते || ७० ॥ 
न तत्‌ परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः । 
संग्रदेणेष 'धमेः ` स्यात्‌ कामादन्यः प्रवर्तते ॥ ७१॥ 
जो अपने प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोंके प्रति मी न करे। 
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थोड़ेमें धर्मका यही खरूप है। इसके कामनासे 
अबृत्ति होती हैव तो अधर्म है || ७ ण हे 2 

` अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधमसाधुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्‌ कदर्य दानेन जयेत्‌ सत्येन चानृतम्‌ ॥ ७२॥ 
अक्रोधसे क्रोधको जीते, असाधुको सद्व्यवह्दारसे वशमें करे 
कपणको दानसे जीते और झूठपर सत्यसे विजय प्राप्त करे ॥ ७२ | 
न्रीधूतेकेऽलसे भीरौ चण्डे पुरुषमानिनि । 
चोरे कृतप्ले विश्वासो न कार्यों च नास्तिके ॥ ७३॥ 
खी, धूर्त, आळसी, डरपोक, क्रोधी, पुरुषलके अभिमानी 
चोर, कृतञ्न और नास्तिकका विश्वास नहीं करना चाहिये ॥ ७३ i 
अभिवादनशीलस्य . नित्यं वृद्धोपसेविनः | 
चत्वारि सम्मवर्घन्ते कीर्तिरायुर्यशो वलम्‌ ॥ ७४॥ 
त जो नित्य ps प्रणाम करता है और बृद्ध पुरुषोंकी 
छगा रहता है, उसकी कीर्ति, आयु, यश और बळ थे 
चारों बढ़ते हैं: ७४ ॥ व ळो 
` अतिक्केशेन - येऽथोः स्युर्घमस्यातिक्रमेण वा । 
अरेवो प्रणिपातेन मा स्स तेषु मनः कथाः ॥ ७५॥ 
जो धन अत्यन्त छेश उठानेसे, धर्मका उल्लङ्घन करनेसे 
अथवा शत्रुके सामने सिर झुकानेसे प्रास होता हो, उसमें आप 
सन न छगाइये || ७५ || 
अविद्यः पुरुषः शोच्यः शोच्यं मैथुनमप्रजम्‌ । 
निराहाराः प्रजाः शोच्याः शोच्यं राष्ट्रमराजकम्‌ ॥ ७६॥ 
| विद्याहीन पुरुष, संतानोपत्तिरहित ख्रीप्रसङ्ग, आहार न पानेवालीः 
` अजा और बिना राजाके राष्ट्रके लिये शोक करना चाहिये ॥ ७६॥| 
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अध्या जरा देहवतां पर्वतानां जले जरा । 
असम्भोगो जरा स्रीणां चाक्शाल्यं मनसो जरा ॥ ७७॥ 
अधिक राह चलना देहधारियोंके लिये दुःखरूप बुढ़ापा है, 
बराबर पानी गिरना पर्वतोंका बुढ़ापा है, सम्भोगसे वञ्चित रहना 
'ख्ियोंके लिये बुढापा है और वचनरूपी बाणोंका आघात मनके 
लिये बुढ़ापा है ॥ ७७ ॥ १ 
अना्रायमला चेदा बत्राह्मणस्यात्रतं मळम्‌ ॥ ७८॥ 
मळं पृथिव्या वाह्णीकाः पुरुषस्यानृतं मलम्‌ । 
कोतूहळमला साध्वी विप्रवासमलाः स्न्रियः ॥ ७९॥ 
अभ्यास न करना वेदोंका मळ है; ब्राह्मणोचित नियमांका 
'पाळन न करना ब्रा्मणका मळ है, बाह्लीक देश ( बळख-बुखारा ) 


` ,पृथ्वीका मळ है तथा झूठ बोलना पुरुषका मळ है, क्रीडा एवं हास- 


'परिहासकी उत्सुकता पतिब्रता खीका मल है और पतिके बिना 
'प्ररंदेशमें रहना ख्रीमात्रका मळ है || ७८-७९ || ० | 
> खुवर्णस्य मळ रूप्यं रूप्यस्यापि मलं त्रपु । 
शेयं अपुमळं सीसं सीसस्यापि मळं मलम्‌ ॥ ८०॥ 
सोनेका मळ है चाँदी, चाँदीका मळ है राँगा, रॉगेका मल 
है सीसा और सीसेका मळ है मल ॥ ८० ॥ 
न खनन जयेन्निद्रां न कामेन जयेत्‌ स्त्रियः । 
नेन्धनेन जयेदभि न पानेन सुरां जयेत्‌ ॥ ८१॥- 
सोकर नींदको जीतनेका प्रयास न करे । कामोपमोगके द्वारा 
'त्रीको जीतनेकी इच्छा न करे | कड़ी डालकर आगको जीतनेकी 
आशा न रक्खे और अधिक पीकर मदिरा पीनेकी आदतको जीतने- 
का प्रयास न करे ॥ ८१ ॥ 
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चस्य दालजित मित्र ते तसम दानजितं मित्रं शत्रवो युचि निर्जिताः । 
अन्नपानजिता दाराः सफल तस्य जीवितम्‌ ॥ ८२॥ 
जिसका मित्र धन-दानके द्वारा वशमें आ चुका है, शत्रु 
थुद्धमे जीत छिये गये हैं और ल्लियाँ खान-पानके द्वारा क्शीभूत हो 
चुकी हैं, उसका जीवन सफल है || ८२ | 
सहस्निणोऽपि जीबुन्ति जीवन्ति शतिनस्तथा । 
श्वतराष्ट्र विमुञ्चेच्छां न कथञ्चिन्न जीव्यते ॥ ८३॥ 
जिनके पास हजार हैं, वे भी जीवित हैं तथा जिनके पास 
सी हैं, वे भी जीवित हैं; अतः महाराज धृतराष्ट्र! आप अधिकका 
'डोम छोड़ दीजिये, इससे भी किसी तरह जीवन रहेगा ही ॥८३॥ 
यत्‌ पृथिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
नाळमेकस्य तत्‌ सर्वमिति पञ्यन्न मुह्यति ॥ ८४॥ 
इस एश्वीपर जो भी धान, जौ, सोना, पञ्च॒ और श्रिया हैं, 
वे सब-केसत्र एक पुरुषके लिये मी पूरे नहीं हैँऐसा विचार 
"करनेवाला मनुष्य मोहमें नहीं पड़ता ॥ ८४ ॥ 
राजन्‌ भूयो त्रचीमि त्वां पुत्रेषु सममाचर। . 
समता यदि ते राजन्‌ स्वेषु पाण्डुसुतेषु वा ॥ ८५॥ 
राजन्‌ ! मैं फिर कहता हूँ, यदि आपका अपने पुत्रों और 
'पाण्डवामें समान भाव है तो उन सभी पुत्रोंके साथ एकसा 
'बताव कीजिये ॥ ८५॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि बिदुरवाक्ये 
एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
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शक्तिमहापयित्वा । 
क्षिप्रं यशस्तं समुपैति सन्त- 
' मल प्रसन्ना हि सुखाय सन्तः॥ १॥ . 
विदुरजी कहते हैं--जो सज्जन पुरुषासे आदर पाकर आसक्ति- 
रहित हो अपनी शक्तिके अनुसार अर्थ-साधन करता रहता है, उस 
श्रेष्ठ पुरुषको शीघ्र ही सुयशकी प्राप्ति होती है; क्योंकि संत जिसपर 
प्रसन्न होते हैं, वह सदा सुखी रहता है ॥ १ ॥ 
महान्तमप्यथेमघमयुक्त 
यः संत्यजत्यनपारष्ट एव । 
सुखं सुदुःखान्यवसुच्य शेते 
जीणा त्वचं सर्प - इवावमुच्य ॥ २ ॥ 
जों अधर्मसे उपार्जित महान्‌ धनराशिको भी “उसकी ओर 
आकृष्ट इए बिना ही त्याग देता है वह, जैसे साँप अपनी पुरानी 
केंचुरको छोड़ता है. उसी प्रकार, दुःखोंसे मुक्त हो सुखपूर्वक . 
शयन करता है ॥ २ ॥ | | 
` अनृते च समुत्कषो राजगामि च पेशुनम्‌। 
ुरोश्भालीकनिवेन्धः समानि ब्रह्महत्यया॥ ३ ॥ 
झूठ बोलकर उन्नति करना, राजाके पासतक चुगली करना; 
गुरुसे भी मिथ्या आग्रह करना--ये तीन कार्य ब्रहमइत्याके 
समान हैं ॥ ३ | 
असूयैकपदं स्ृत्यरतिवादः थियो वधः। 
अशुञ्चूषा त्वरा र्छाघा विद्यायाः शत्रवस्रयः ॥ ४ ॥ 
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गुणोमिं दोष देखना एकदम मृत्युके समान है, कठोर बोलना या. 
निन्दा करना लक्ष्मीका वध है | सुननेकी इच्छाका अमाव या सेवाका 
अभाव, उतावलापन और आत्मप्रशंसा--ये तीन विधाके शत्रु हैं || 9 ॥ 
आलस्यं मदमोहों च चापलं गोष्टिरेव च। 
स्तव्धता चाभिमानित्वं तथात्यागित्वमेच च ॥ 
एते चै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्याथिनां मताः ॥ ५ ॥ 
आलस्य, मद-मोह, चञ्चलता, गोष्ठी, उद्ण्डता, अभिमान और 
लोम---ये सात विद्यार्थियोंके लिये सदा ही दोष माने गये हैं.॥ ५॥ 
सुखाथिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्‌। 
सुखार्थी चा त्यजेद्‌ विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्‌ सुखम्‌॥ ६॥ 
सुख चाहनेवालेको विद्या कहाँसे मिले £ विद्या चाहनेवालेके 
लिये सुख नहीं है । सुखकी चाह हो तो विधाको छोड़े और विद्या 
म्चाहे तो सुखका त्याग करे ॥ ६॥ 
नाञ्चिस्तप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः । 
नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचना ॥ ७ ॥ 
इंधनसे आगकी, नदियोंसे समुद्रकी, समस्त प्राणिरयोसे मृत्युकी 
और पुरुषोंसे कुल्टा खीकी कभी तृप्ति नहीं होती ॥ ७॥ 
| आशा श्वृति 'हन्ति ससद्धिमन्तकः 
ह ` क्रोधः थियं हन्ति यशः कदर्यता । 
अपालनं हन्ति पशुश्च राजः 
सलेकः कुद्धो ब्राह्मणो हन्ति श्राष्ट्रम्‌॥ ८ ॥ 
आशा धैर्यको; यमराज समृद्धिको, क्रोध लक्ष्मीको, कृपणता 
यशको और सार-ँमाउका अभाव पशुओंको नष्टकर देताहै। इवरएक ख्य 
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न्स्स्स्स्य्य्स्य्य्य्प्य्य््स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स््््य्य्््स्स्य्य्स्स्स्ल्ट्््ःः़ 
. दी ब्राह्मण यदि कुद्ध हो जाय तो सम्पूर्ण राष्ट्रका नाश कर देता है॥ ८ ॥ 
अजाश्च कांस्यं रजतं च नित्यं 
मध्वाकर्षः शकुनिः श्रोत्रियश्च । 
बृद्धो . ज्ञातिरवसन्नः कुलीन 
एतानि ते सन्तु ग्रहे सदैव ॥ ९ ॥ 
बकरियां, काँसेका पान्न; चाँदी, मधु; अकं खींचनेका यन्त्र, 
पक्षी, वेदवेत्ता ब्राह्मण, बूढा कुटुम्बी और विपत्तिग्रस्त कुलीन पुरुष--- 
ये सब आपके घरमें सदा मौजूद रहें || ९ ॥ 
अजोक्षा चन्दनं वीणा आदशों म घुसपिषी । 
विषमौदुम्बरं शङ्खः सर्णनाभोऽथ रोचना ॥ १०॥ 
गृहे स्थापयितव्यानि धन्यानि मनुरत्रवीत्‌ । 
देवत्राह्मणपूजार्थमतिथीनां च भारत ॥ ११॥ 
भारत | मनुजीने कहा है कि देवता, ब्राह्मण तथा, अतिथियों- 
की पूजाके लिये बकरी, बैल, चन्दन, वीणा, दर्पण, मधु, धी, लोहा, 
|  तोँबेके बत॑न, राङ्ख, शालप्राम और गोरोचन--ये सब वस्तुएँ घरपर 
रखनी चाहिये || १०-११ ॥ 
इदं च त्वां सर्वेपर ब्रवीमि 
पुण्यं पदं तात | महाविरिषष्टम्‌ । 
न जातु कामाच्च भयान्न लोमाद्‌ 
धम जह्याजीवितस्यापि- हेतोः ॥ १२ ॥ 
तात | अब मैं तुम्हें यह बदल ही महत्त्वपूर्ण एवं सर्वोपरि 
पुण्यजनक बात बता रहा हूँ---कामनासे, भयसे, लोभसे तथा इस 
जीवनके लिये भी कमी धर्मका त्याग न करे ॥ १२ ॥ 
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च अल्वा त्वनित्ये 
यो हेतुरस्य : 
_ त्यकत्वानित्यं अ्रतितिष्ख नित्ये ह 
सतुष्य त्वं तोपपरो हि छाभः॥ १३॥ 
धर्म नित्य है, किंतु सुख-दुःख अनित्य हैं; जीव नित्य है, 
पर इसका कारण (अविद्या ) अनित्य है | आप अनिस्यको छोड़कर 
नित्यमें स्थित होइये और संतोष धारण कीजिये; क्योंकि संतोष ही 
सबसे बड़ा लाम है || १३ || र | 


महावलान्‌ पद्य महानुभावान्‌ 
्रशास्य भूमि धनधान्यपूर्णाम्‌ । 
राज्यानि हित्वा विपुलांश्च भोगान 
गताक्नरेन्द्रान्‌ वशमन्तकस्य ॥ १४॥ 
धन-धान्यादिसे परिपूर्ण पृथ्वीका शासन करके अन्तमे समस्त 
राज्य और विपुळ भोगोंको यहीं छोड़कर यमराजके वशमे गये हुए 
बड़े-बड़े बलवान्‌ एवं महानुभाव राजाओंकी ओर दृष्टि डाळिये || १४ || 
सृतं पुत्रं दुःखपुष्टं मनुष्या 
उत्क्षिप्य राजन्‌ खग्रहानिहरन्ति । 
ङ तं मुक्तकेशाः करुणं रुदन्ति 
ह चितामध्ये काष्ठमिव क्षिपन्ति॥ १५॥ 
राजन्‌ ! जिसको बडे कष्टसे.पाढा-पोसा था, वही पुत्र जब मर 
जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत अपने घरसे बाहर कर देते हैं। 
पहले तो उसके लिये बाळ छितराये करुण खरोमि विलाप करते हैं, 
फिर साधारण काठकी भाँति उसे जळती चितामें झोक देते हैं॥ १५॥ | 
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अस्यो धनं प्रेतगतस्य शुङक्त 
वयांसि चाञ्चिश्च शारीरधातून्‌। 
ड्ास्यामयं सह गञ्छत्यसुत्र 
पुण्येन पापेन च वेष्ट्यमानः ॥ १६॥ ` 
मरे हुए मनुष्यका धन दूसरे छोग भोगते हैं, उसके शरीरकी 
धातुओंको पक्षी खाते हैं, या आग जळाती है | यह मनुष्य पुण्य- 
पापसे बैँधा हुआ इन्हीं दोनोंके साथ परलोकमें गमन करता है ॥ १६॥ 
उत्सृज्य विनिवतन्ते जातयः सुहृदः सुताः। 
अपुष्पानफलान्‌ बृक्षान्‌ यथा तात पतत्रिणः ॥ १७॥ 
तात ! बिना फळ-फूलके वृक्षको जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, 
“उसी प्रकार उस प्रेतको उसके जातिवाले, सुहृद्‌ और पुत्र चितामें 
छोड़कर लौट आते हैं ॥ १७ ॥ 
अझो प्रास्त तु पुरुषं कमोन्वेति खयतम । 
क तस्मात्तु पुरुषो यल्लादू धर्म संचिनुयाच्छनेः ॥ १८॥ 
| ` उअग्निमें डाले हुए उस पुरुषके पीछे तो केवळ उसका अपना: 
* किया हुआ बुरा या भला कर्म ही जाता है | इसलिये पुरुषको 
चाहिये कि वह धीरे-धीरे प्रयत्नपूर्वक धर्मका ही संग्रह करे॥ १८॥ 
अस्माल्लोकादुघ्वममुप्य, चाधो 
महत्तमस्तिष्ठति ह्यन्धकारम्‌ । "ज्ञ 
` तद्‌ वे महामोहनमिन्द्रियाणां 
वुध्यख मा त्वां प्रलभेत राजन ॥ १९॥ | 
इस लोक और परळोकसे उपर और नीचेतक सर्वत्र अज्ञानः 
खूप महान्‌ अन्धकार फैला हुआ है; वह इन्द्रियोंकी महान्‌ मोहमें 
211 गे 
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१४५ 
र डाठनेवाला दे | राजन्‌ | आप इसको जान लीजिये, जिससे यह 
, आपका स्पश न कर सके || १९ || 
इदं वचः शक्यसि चेद्‌ यथाव- 
न्निशम्य सर्च प्रतिपत्तुमेव । 
यश; पर प्राप्स्यसि जीवलोके 
भयं न चामुत्र न चेह ते5ुस्ति॥ २० ॥ 
ह मेरी इस बातको सुनकर यदि आप सव ठीक-ठीक समझ 
सकंगे तो इस मनुष्यलोकमें आपको महान्‌ यश प्राप्त होगा और 
इहलोक तथा परलोकमें आपके लिये मय नहीं रहेगा | २०॥ 
आत्मा नदी भारत पुण्यतीथी 
सत्योदका ्चतिकूळा दयोमिंः। ` 
तस्यां खातः पूयते पुण्यकमी 
पुण्यो ह्यात्मा नित्यमलोभ एव ॥ २१॥ 
भारत ! यह जीवात्मा एक नदी है इसमें पुण्य ही तीर्थ है, 
सत्यखरूप परमात्मासे इसका उद्गम हुआ है, धैर्य ही इसके किनारे 
हैं, इसमें दयाकी लहरें उठती हैं, पुण्यकर्म करनेवाळा मनुष्य इसमें 
स्नान करके पवित्र होता है; क्योंकि छोभरहिंत आत्मा सदा पवित्र 
ही है ॥ २१ ॥ 
कामक्रोधग्राइवती पञ्चेन्द्रियजलां  नदीम्‌। 
नावं श्वतिमयीं इत्वा जन्मदुर्गाणि संतर ॥ २२॥ 
काम-क्रोधादिरूप ग्राहसे भरी, पाँच इन्द्रियोके जलसे पूर्ण इस 
संसारनदीके जन्म-मरणरूप दुर्गम प्रवाहको धै्यकी नौका बनाकर 
पार कीजिये ॥ २२ ॥ 
वि० नी० १०-- 
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प्रज्ञावृद्ध॑ धर्मबुद्ध खनन्छु 
विद्यावृदू॑ वयसा चापि दुख्स्‌। 
कायोकार्ये पूजयित्वा प्रसाद्य 
यः सम्पृच्छेन्न स सुह्येत्‌ कदाचित्‌ ॥ २३॥ 
जो बुद्धि, धर्म, विद्या और अवस्थामै बडे अपने बन्धुको 


ऽ 


~ ७०० च्य 
` आदर-सत्कारसे प्रसन्न करके उससे कर्दब्य-अकरतः्यके विषयमे प्रश्न 


करता है, वह कमी मोहमें नहीं पड़ता ॥ २३ ॥ 
श्त्या शिक्षोदर रक्षेत्‌. पाणिपाद च चक्षुपा । 
चश्षुःझोत्रे च मनसा मनो वाचं च कर्मणा ॥ २४ ॥ 
शिक्ष और उद्रकी वैर्थसे रक्षा करे, अर्थात्‌ कामवेग और 
भूखकी ज्वाढाको घैयपूर्वक सहे। इसी प्रकार हाथ-पैरकी नेत्रोसे नेत्र 
और कानोंकी मनसे तया मन और वाणीकी सत्कमोंसे रक्षा करे॥ २४॥ 
नित्योदकी नित्ययश्ोपचीती 
नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी । 
सत्यं ब्रुवन, गुरवे कमे कुर्वन्‌ ५ 
त ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ॥ २५॥ 
जो प्रतिदिन जलसे खान-संघ्या-तर्पण आदि करता है, नित्य 
यज्ञोपवीत धारण किये रहता है, नित्य साध्याय करता है, पतितोंका 


अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता और गुरुकी सेवा करता है, वह 


ब्राह्मण कभी त्रह्मलोकसे भ्रष्ट नहीं होता ॥ २५ ॥ 


अधीत्य वेदान्‌ परिसंस्तीर्य चाझी- «ज्यु 


निष्टा यजेः पाठयित्वा प्रजाश्च। 
गोच्राह्मणार्थं . शस्तरपूतान्तरात्मा ` 
इतः सङ्ग्रामे क्षत्रियः खगेमेति ॥ २६॥ 
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` वेदोंको पढ़कर, अग्नहोत्रके लिये अग्निके चारों ओर कुश 
बिछाकर नाना प्रकारके यजञोंद्रारा यजन कर और प्रजाजनोंका पालन 
करके गौ और ब्राह्मणोंके हिंतके लिये संग्राममें मृत्युको प्राप्त हुआ 
क्षत्रिय श्रे अन्तःकरण पवित्र हो जानेके कारण ऊर्ध्वलोकको 
जाता है ॥ २६ ॥ 
चैञ्योऽधीत्य ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियांश्च 
धनेः काले संविभज्याथितांश्च। 
त्रेतापूते धूममाप्राथ पुण्यं | 
प्रेय खर्ग दिव्यखुखानि भुडक्ते ॥ २७॥ 
वैश्य यदि वेद-शाक्षोंका अध्ययन करके ब्राह्मग, क्षत्रिय तथा 
आश्रितजनोंको समय-समयपर धन देकर उनकी सहायता करे और 
यज्ञोंद्वारा तीनों अग्नियोंके पवित्र धूमकी सुगन्ध लेता रहे तो वह 
मरनेके पश्चात्‌ खर्गलोकमे दिव्य सुख भोगता है ॥ २७ ॥ 
ब्रह्म क्षत्रं वैश्यवर्ण च शद्रः 
° क्रमेणेतान्यायतः पूजयानः । 
तुष्टेष्वेतेष्वव्ययो दग्धपापः 
स्त्यक्त्वा देहं खर्गसुखानि सुङक्तं ॥ २८॥ 
` ज्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकी क्रमसे न्यायपूर्वक सेवा 
- करके इन्हें संतुष्ट करता है तो वद व्यथासे रहित हो; पापोसे मुक्त 
होकर देह-यागके पश्चात्‌ खर्गसुखका उपभोग करता है ॥ २८ ॥ 
चातु्वण्येस्यैष अ धमंस्तवोक्तो 
हेतु चानुब्रुवतो मे निवोध । 
धमौद्धीयते पाण्डुपुत्रः 
आ त्वं राजन्‌ राजधमें नियुङ क्ष्व ॥ २९ ॥ 
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मैंने ७ छै जा च ० ७ है > 
महाराज ! आपसे यह मैंने चारों वर्णाका भरम बताया ह; 
इसे .बतानेका कारण भी सुनिये । आपके कारण पाण्डुनन्दन 


युधिष्ठिर क्षत्रियधर्मसे च्युत हो रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राज- 


घर्ममे नियुक्त कीजिये ॥ २९ ॥ , 
धृतराष्ट्र उवाच 
एवमेतद्‌ यथा त्वं ममबुशाससि नित्यदा । ` 
ममापि च मतिः सौम्य भवत्येवं यथात्थ माम्‌ ॥ ३० ॥ 
उतराष्टने कहा- बिदुर ! तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार 
उपदेश दिया करते हो, त्रह बहुत ठीक है । सौम्य ! तुम मुझसे 
जो कुछ भी कहते हो, ऐसा ही मेरा भी.विचार है ॥ ३० || . 
' सा तु चुद्धिः छताप्येवं पाण्डवान्‌ प्रति मे सदा । ` हि 
४ दुयांधनं समासाय पुनर्विपरिवतेते ॥ इ१॥ 
। यद्यपि मैं पाण्डबोंके प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि 
 दुर्योधनसे मिळनेपर फिर बुद्धि पट जाती है ॥ ३१ ॥ ` 
न दिष्टमभ्यतिक्रान्तु शक्यं भूतेन केनचित्‌। 
_ दिष्टमेव थुवं मन्ये पोरुष तु निरर्थकम्‌ ॥ ३२॥ 
प्रार्थका उल्लङ्घन करनेकी शक्ति किसी मी.प्राणीमे नहीं है। 


मैं तो प्रार्वको ही अचल मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो - 


व्यय है ॥ ३२॥ . , Met कमाने 
इति श्रीमहामारते उद्योगपर्वेणि प्रजागरपर्वैणि विदुरवाक्ये 
चचत्बारिंशोऽच्यायः॥ ४० ॥ ` 


CES C3 CR 


i दस च 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ककल 
शर ज़ र 
क 
ठी Fm 
३ f त्य 
५ ने 1 र्ट < 
क 
हु 2 0” ७, hs 


& 5 


॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - : 45 


ह्य ५६ परती 1003481719 प ~ i y 
77.“ DiditiiedBy,Siddhanta Rea 6925010084 5203 02% 
\ कार 
ट 


`| औमद्धागवतमहापुराण-दो खण्डोमें, सटीव 
तिरंगे २५, सुनहरा १) सजिव्दः मूल्य! 
श्रीमद्कागवतमहापुराण-मूल) मोटा टाइप 
सजिल्द; मूल्य र 
भ्रीमद्भागवतमहापुराण-मूल-गुटका) सजिर 


|  श्रीमागवतासुत-( सटीक ) श्रीमद्वागवतके ₹ 


५ छ 5 : संध्या-मूछ) विधिसहित, 'पृष्ठ १६, मूल्य 2 "००० णा टे 


आठपेजी; प. ३०४, तिरंगे चित्र ८ | 
श्रीविष्णुपुंराण-सानुवाद, चित्र ८; पृष्ठ ६२! 


मत ab पृष्ठ ४००, सचि... Re 
दर्शन-हिंदी-व्याख्यासहित; एड ४१६, सचित्र, सजि०, मूल्ये” ₹) | 
पातजलयोगदरशोन 


न-सटीक) पृष्ठ १७६, चित्र २, मू० ||) सजिल्द, १) |. ६ 
4 भीदुगोसप्तशती-सानुवाद; पुष्ठ'२४०, सचित्र, मूल्य ।।।), सञिल्दः - ५ 
० | सूक्ति-खुधाकर सुन्दर छोकःसंग्रह) सानुवाद, पड २६६, मूल्य ` 
| स्तोच्र-रलावली-जुने हुए खोज, सानुवाद, सचित्र, प्रष्ट ११६, मूल्यः ॥) 1, 
EO पकर: नित्यकमप्रयोग-पषठ-संख्या १३६, मूल्य .- ` =) |` | 
स प्रेम-द्षान-नारदःमक्ति-सूवोकी विस्तृत टीका, सचित्र, प्र १८८, ॥>2) | 
ळत विवेक-चूडासणि-सानुवादः सचित्र):प्ृष्ठ १८४, मूल्य :-।=)] 
५ | अपरोक्षाबुभूति-शङ्करखामिक्रत; सानुवाद, पृष्ठ ४०, सचित्र, मू > | ¦ 
मनुस्सति-द्वितीय अध्याय, सानुवाद, प्रष्ट ५२; मूल्य “*-)॥ | | 
भीविष्णुसहरत्रनामस्तोन्रम--सानुवाद) पृष्ठ ९६, मूल्य .-"”“न्प्रा. । 


``. | सुलरामायण-सानुवादः सचित्र) पृष्ठ २४, मूल्य ` |. --* 3-३. ` 

| ` || योविन्द-दामोदरस्तोन्ञ-सानुवाद). सचित्र, एषठ ३२, मूल्य PE 

>. || संध्योपासनविधि-सानुबादः प्रष्ठ २४) मूल्य RN 
५. आत मूल, पृष्ठ ४८) मूल्यः : yr. 

702 झीचिष्युसहशानामस्तोजम्‌- ६9 ( अध्यात्मरामायणान्तर्गत ) सानुवाद, पृष्ठ ४०, मून )॥॥ 

5. | *आीराइरसामिकत, मूळ पृष्ठ ४८ मूल्य...“ )॥ 
टू .प्रश्ञोत्तरी-भीरडूरसामिकृत; सानुवाद), पृष्ठ ३२) मूल्य i Me 


